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लावव-ध्रावर्का, जिन-माॉन्द्र और 
सग्राह्म एवं उपादेय है ।' 


४खक और बहुश्रृत 
| है। कृतिकारने 
वश्यकता, उसका 
। कथन करते हुए 

बड़ा ही सरल, 
भाषा, कैली और 
कर होगा, ऐसः 
त्य, विशेषत जन 
7 उससे साहित्य- 
मी, साधु-साध्वी, 


राग्स्वती-भवनके लिए 


“ ओओमत्सकलकीर्वि-गणि-विरचित 


समाधि-मरणोत्साह-दीपक 
हिन्दी अ्रनुवाद-सहित तथा उपयोगी प्राक्ृथन- 
प्रस्तावना-परिशिष्ट दिसे युक्त 


“49६8-55 


अनुवादक 
पं० होरालाल जेन सिद्धान्तशाख्री 


प्राकथन-लेखक 


जुगलकिशोर मुख्तार 'ग्रुगवीर” 
चभाई३+०४-- 


सम्पादक आर प्रस्तावना-लेखक 
दरबारीलाल जैन, कोठिया, एम. ए., न्यायाचाय॑ 


प्राध्यापक, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट-प्रकाशन 


प्रकाशक-- 

दरबारीलाल जेन, फकोठिया, 
मत्री, वीरसेवामन्दिसट्रस्ट” 
२१, दरियागंज, दिलल्‍ली-६ 


_प्रधुरस॑स्‍्करण : ग्यारहसों प्रतियाँ 


मुद्रश-- मास ; भाद्रपठ, बोौ० नि० स० २४६० 
प्रकाशन--माह ; सितम्बर १६६४ 


पृष्ठसंख्या : कुल १५२ 


मूल्य सात्र : दो रुपया 


मुद्रक 
शिवनारायरणा उपाध्याय 


नया संसार प्रेस, 
भदैनी, वाराणसी ॥ 
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३, प्राककथन 
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प्रस्तावना 


. विधय-सूची 
सानुवाद मूलंग्रन्थ 
. परिशिष्ट 


१, समाधिम रणोत्माइदीपक-पद्या नुक्रम णी 


२. स्माधिमरणोत्साहदीपक-गत पारिभाषिक शब्द-सूची 


३. उपयोगी समाधिमरणुपाठ-सं ग्रह 


पृष्ठाडु 


१५ 
रे 
४७ 
श्नछ० 


प्र 


( क ) मृत्यु-महोत्सव ( संस्कृत तथा पं० सदामुखदासजो कृत 


हिन्दी-वचनिका ) 


( ख ) पं० द्यानतराय जी कृत समाधिमरण-भाषा 
( ग) पं० सूरचन्द जी कृत समाधिमरण॑-भमाषा 


( श्र ) समाधिमरण-सावना 
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सल्लेहणाएं मूल जो वच्चई तिव्व-भत्ति-राएण । 
भोचण य देवसुर्ख सो पावदि उत्तमं ठाणं |। 


जो साधु व श्रावक अत्यन्त अक्तिके साथ सल्लेखना-धारकके 
चरणोंमे जाता हैं वह देवगतिके सुखोंको भोगकर उत्तम स्थान-निबोणको 
प्राप्त होता है ।! 
एगम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो । 
खा हु सो हिंडदि बहुसो सत्तड्रभवे पमत्तण || 


“जो जीव एक भवमे समाधिमरण करके मरणको प्राप्त होता है वह 
जीव सात-आठ भवसे अधिक संसारमे परिभ्रमण नहीं करता हैं । 
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ध्र्मत्रिष्ठ श्रीसौयाग्प्रम्रत॒जी, यग्रवाल, 
बाच्राणसी + 
| ध्मप नी तथा धवतोके साथ ] 


झाप लश्कर (म० प्र०) के सफल व्यवसायी और लब्धप्रतिष्ठ परिवार्से 
सम्बन्धित है । आपके स्व० पिता श्री किशनलालजी गगवालने श्रीसोनागिरि 
क्षेत्र पर श्रीमैनमन्दिर तथा धर्मशालाका निर्माण कराया था । आप भी सदंव 
धर्म-कार्योमे उत्साहपूवंक भाग लेते तथा उदारतापूर्वक दान देते रहते हे । आपने 
अपने पूज्य काका श्रीकन्हैयालालजीके सरक्षणमे पर्याप्त व्यावसायिक प्रगति को 
है। इधर वर्षोसि आप वाराणसीमे ही तॉब-पीतलके तार का व्यवसाय कर रहे है। 

आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नगीना देवी भी घमर्-कार्योमे सदा प्रवृत्त रहती 
है। वाराणसीके दि० जैन पचायती मन्दिर्मे आपने एक वेदिकाका निर्माण 
कराया है। 

प्रस्तुत पुस्तककी ५०० प्रतियोकेलिए आपने वीर्सेवामन्दिस्ट्रस्टकी १०००) 
की सहायता प्रदान की है । हम ट्रस्टकी आरसे आपका हादिक प्रन्यवाद करते 
हुए यशस्वी एवं दीघ॑ जीवनकी शुभ-कामना करते है । 
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धर्म प्रेमी ब्रा० सीताराग्रब्ी जेंब 
नान्टराणसी 

आप स्वभावत सरल जिनवाणी भक्त और घर्मानरागी है। भर्लंपुर 
(वाराणसी ) के श्रीजिनमन्दिरजीमे झ्राप प्रतिदिन पूजन भक्ति करते तथा धार्मिक 
कार्योम सोत्साह भाग ल्ते है। आपने इस पुस्तक की २५० प्रतियोकेलिए ट्रस्टको 
५००) की सहायता दी है तथा अपने स्व० पिता श्रीप्रभुयालजी जेन और 
भाई गणशप्रसादजी जैन प्रतापगढ (भ्रवध) की स्थृतिमे वितरित की है। 
इसके लिए सस्था उनकी बहुत आभारी है । 


प्रकाशकीय 


युगवीर-निबन्धावली ( प्रथम खर्ड ) और तत्त्वानुशासन (ध्यान- 
शास्त्र) नामक दो महान्‌ ग्रन्थोंको गत बष प्रकाशित करनेके अनन्तर आज 
हमें एक ऐसे नये प्रन्थकों पाठकोंके हाथोंमें देते हुए प्रसन्नता होती है जो 
अबतक अनुपलब्ध था; जिसका नाम तक भी सुननेमें नहीं आता था, 
ओर न किसी शाख््र-भण्डारकी सूचीमें देखनेको द्वी मिलता था; जिसे 
कुछ अस्सों हुआ, वीरसेवामन्दिरके संस्थापक श्रीजुगलकिशोरजी 
मुख्तारने, सवा महीना अजमेर ठहर कर वहाँके बड़ा धड़ा पंचायती 
जैनमन्दिर स्थित अद्वारकीय शाख्रभण्डारका निरीक्षण करते हुए, 
एक प्राचीन जीर्ण-शीण गुटकेपरसे खोज निकाला है और जिसका 
प्रथम संक्षिप्त परिचय उन्होंने अनेकान्त वर्ष १७ की संयुक्त किरण 
३-४ में पुराने साहित्यकी खोज' शीर्षकके नीचे अपने पाठकोंको 
दिया है । उसी समयसे जो पाठक इस अनुपत्ब्ध ग्रन्थके द्शेनोंके 
इच्छुक थे उनके हाथों में अब यह जा रहा है। अतः उनके लिये भी 
एक प्रसन्नताका विषय है । इस ग्रन्थका नाम द्ै-/समाधि-मरणोत्साह- 
दीपक” । जिस समाधिपू्वक मरणकी हम अपने नित्यके पूजा- 
पाठादिके अवसरोंपर बराबर भावना भाते हैं उसी विषयमें उत्साहकी 
घृद्धि तथा विधि-व्यवस्थाके लक्ष्यको लिये हुए यह ग्रन्थ है, जो कि 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण विषय है ओर जिसकी महत्ता, उपयोगिता 
एवं आवश्यकताओ मुख्तारश्रीने अपने 'प्राकब्कथन” में और मैंने अपनी 
प्रस्तावना'में व्यक्त किया है। 

मुख्तारश्रीने अपने ८९ वें जन्म-दिवसके अवसरपर इस भ्रन्थके' 
हिन्दी अनुवादके लिये पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्नीकी योजना की 
थी, जो उस समय वीरसेवामन्दिरमें साहित्य-सेबाका कांग्र कर रहे 
थे। शाल्बीजीने जो अनुवाद प्रस्तुत करके मुख्तारसाहबकों दिया वह 


६ समाधिमरणोत्साइदीपक 


प्रायः शब्दानुवादके रूपमें है, उसीको इस ग्रन्थके साथ प्रकाशित किया 
जा रहा है, जिसके लिये संस्था शास्रीजी और मुख्तारजी दोनोंकी 


कृतझ् है । के 
मुख्तारसाहबकी रुचि उत्तरोत्तर अध्यात्मकी ओर बढ़ रही है, 


वे प्रन्थ-प्रकाशनकी जिम्मेदारीको अब अपने ऊपर रखना नहीं चाहते | 
अतः उनके इस भारको मैंने खुशीसे अपने ऊपर ले लिया है। अरब 
संस्था-बीरसेवामन्दिर ट्रस्ट--के सब ग्रन्थ प्रायः वाराणसीसे मुद्रित तथा 
प्रकाशित हुआ करेंगे। इस ग्रन्थके परिशिष्टोंमें 'उत्यु-मद्दोत्सबव” आदि 
कई संस्कृत तथा हिन्दी उपयोगी पाठोंकी योजना की गई हे, जिसमें 
परलोक-यात्रीके हृदयमें उत्साहकी वृद्धि हो, बीरता जगे और उसके 
सारे दुःख, कष्ट तथा भय भागें । 

वाराणसीमें ट्रस्टके अन्थ-प्रकाशन-कार्यमे मुझे श्रीमान्‌ पं० फूलचन्द्रजी 
ओर पं० कैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्रियोंका तथा -सुहृदर प्रो० 
श्रमतलालजी जैनदशन-साहित्याचायेका बराबर परामशीदिका सहयोग 
मिल रहा है, जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। 

श्री पं० परमानन्दजी शास्त्रीने प्रन्थकार सकलकीतिका जो परिचय 
सकलकीति-रास, ऐतिहासिक-पत्र ओर पट्टावली आदिके आधारपर 
लिखकर भेजनेकी कृपा की है उसके लिये उन्हें हार्दिक धन्यवाद है । 

नया संसार प्रेसके स्वामी भीशिवनारायण उपाध्यायजीने इस प्रन्थ- 
का तत्परताके साथ सुन्दर मुद्रण किया, एतदथ उन्हें तथा प्रेसके सब 
कर्मचारियोंको भी धन्यवाद है । 

आशा है, युगवीर-निबन्धावलीके द्वितीय खण्डको तथा देवागम 
( आप्तमीमांसा ) के मुख्तारश्रीकृत स्पष्टाथोंदियुक्त हिन्दी अनुवादकों 
भी हम शीघ्र ही पाठकोंके हाथोमें देनेके लिये समर्थ हो सकेंगे । 


८१, नई कॉलोनी, दुगों कुण्ड, दरबारीलाल कोटठिया, 
वाराणसी, ११ सितम्बर १६६४ मंत्री 'वीरसेवामन्दिर-ट्रस्ट” 


स्पम्घादकॉय्थ 
प्रस्तुत कृति ओर उसके कर्ता 


समाधिमरणोत्साहदीपक : 


प्रस्तुत कतिका नाम “समाधिमरणोत्साहदीपक” है। इसका वर्ण्य 
विषय यद्यपि नामसे ही प्रकट हो जाता है तथापि उसे यहाँ कुछ स्पष्ट 
किया जाता है। इसमें समाधिपू्वक मरणका स्वरूप, उसकी आवश्य- 
कता, उसका महत्त्व, प्रयोजन तथा फल और उसके भेदोंका कथन 
करते हुए समाधिमरण लेनेवाले साधकके कत्तेव्यादिका सुन्दर निरूपण 
किया गया है । 

जैनधरम मूलतः निवृत्ति-प्रधान धमं है और उसका लक्ष्य जीवोंको 
आ्रत्म-कल्याणकी ओर ले जाना तथा संखार-देह-भोगोंकी अखारता 
दिखलाकर उन्हें उनसे विरक्त करना है। संसारमें प्रायः समस्त प्राणी 
विषय-कषायोंकी अग्निमें कुलसते, रोते-बविलखते तथा दुःख उठाते हुए 
प्राण त्याग करते हैं। पर समभाव, शान्ति और विवेकपूवक उनका 
म<ण नहीं होता । कोई-काई तो शख्र-प्रयोगसे, विष-भक्षणसे, रक्तक्षयसे 
धातु-क्षयसे, गिरि-पातसे, अग्नि-प्रवेशसे, जल-प्रवेशसे, गलेमें फांसी लगा 
कर, कपड़ोंपर मिट्टीका तेल छिड़ककर--आग लगाकर तथा रेल 
आदिके नीचे आकर अपने प्राण खा देते हैं और इस तरह क्रोधादि 
तीत्र कषायोंके वश होकर आत्म-घातद्वारा वे जहाँ अपना इहभव नष्ट 
कर लेते हैं वहाँ संक्लेशपूजंक मरणके कारण परभव भी बिगाड़ लेते 
हैं। इस अज्ञानतापूर्ण एवं दयनोय स्थितिको न भआने देनेके लिए ही 
जैनघममें लोक-द्दितकी दृष्टिसे 'समाधिमरण” का विधान एवं उपदेश है। 


च् समाधिमरणोत्साइदी एक 


उस हालतमें तो इस समाधिमरणकी और भी विशेष आ्रावश्यकता 
है, जब ज्ञानी-अतीने जीवनभर सम्यकत्व, ज्ञान, चारित्र, तप और 
संयमादि गुणोंकी आराधनाकी है, उनका निरन्तर अ्रभ्यास किया है और 
अपनेको -सामान्य-जनसे विशिष्ट ( ज्ञानी-त्रती ) बनाया है । उसके लिए 
यह नितान्त आवश्यक है कि पयोयका अन्त निकट आजानेपर--शरीर- 
के साथ असाध्य रोगादिकका सम्बन्ध उपस्थित हो जानेपर--बह 
अपनी चिरकालके प्रयास और अरभ्याससे अर्जित बहुमूल्य सम्यक्त्वादि- 
आत्मधर्म-निधिकी रक्षा करे--उसे नष्ट न होने देबे । 


कृतिकारने समाधिमरणके जैन शाख्रोंमें वणित इसी महत्त्वको 
दृष्टिमें रखकर उसका इसमें विशद्‌ विवेचन किया है । इसमें कुल २१६ 
पद्य हैं और वे श्रन्तके तीन पद्योंको, जिनमें दा (२११ ब २१४) 
शादूलविक्रीडित तथा एक (२१४) मालिनी हैं, छोड़कर सब 
अनुष्ठुप छन्दमें हैं। भाषा और साहित्यकी दृष्टिसे रचना प्ोप्त सरल 
ओर प्रवाहपूर्ण है। कतिपय स्थलोंपर जो कुछ रचना-शेथिल्य देख 
पड़ता है वह लेखकोंकी अ्रसाबधानीका फल हो सकता है, जिसे दूर 
करनेका हमने, उन स्थलोंपर [_), ( ) ऐसे ब्ने कटोंमें अपनी ओरसे 
पाठोंका निक्षेप करके, प्रयत्न किया है। इसमें सन्देह नहीं कि समाधि- 
मरण करने-करानेवालोंके लिए यह रचना बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


कृतिकार आ० सकलकीर्ति : 

इसके रचयिदा आचार्य सकलकीर्ति हैं, जो धर्म-प्रभावक और 
साहित्यकार दोनों थे। गन्थमें यद्यपि कोई प्रशस्ति लगी हुईं नहीं 
है, फिर भी ग्रन्थकारने भ्रन्थके अन्तमें 'सुगणि-सकलकोर्त्पा! पदके 
द्वारा अपनेको गणी--गशधर अथवा आचार्य सूचित किया है, ओर 
सकलकीतिं-रासमें इन्हें 'गणहर-रयण” ( गणधघर-रत्न ) लिखा है, इससे 
दोनों उल्लेखोंकी संगति ठीक बैठ जाती हे। और इसलिये ये सकल- 
कीर्ति वे ही हैं ज्ञो राखादिके अनुसार म० पद्मानन्दीके शिष्य थे और 


सम्पादकीय 6 


जिनके शिष्य उक्त रासकार ब्रह्मचारी जिनदास थे | परिडत परमानन्द- 
जी शाब्बीने इन सकलकीर्तिका जो संक्षिप्त परिचय लिखकर हमें भेजा 
है ड्से हम नीचे दे रहे हें रच 


जन्म ओर दीक्षा 

सकलकीर्ति एक प्रभावक आचाय थे। इनका जन्म सं० १४४३ में 
हुआ था । इनके माता-पिता 'अणहिलपुर-पद्टण” के निवासी थे | इनकी 
जाति हुंबड थी, जो गुजरातकी एक प्रतिछित जाति है। इस जातिमें 
अनेक प्रसिद्ध पुरुष ओर दानी श्रावक-श्राविकाएँ हुई हैं। इनके पिताका 
नाम 'करमसिंह” और माताका नाम शोभा” था। बाल्यावस्थाका 
इनका नाम पूणसिंह था। जन्म-कालसे डी ये होनहार तथा कुशाप्र- 
बुद्धि थ। पिताने पाँच व्षकी अवस्थामें ही इन्हें विद्यारम्भ करा दिया 
था ओर थोड़े ही समयमें उसे इन्होंने पूण कर लिया था। पूर्णो्सिंहका 
सन स्वभावतः अ्रहद्धाक्तिकी ओर रहता था। चौदद वर्षकी अबस्थामें 
इनका विवाह हो गया था। किन्तु इनका मन सांसारिक विषयोंकी 
ओर नहीं था। अतः ये घरमें उदासीन भावसे रहते थे। माता-पिताने 
इनकी उदासीन वृत्ति देखकर इन्हें बहुत समझाया और कहा कि हमारे 
पास प्रचुर धन-सम्पत्ति है वह किस काम आबेगी ? संयम-पालनके 
लिए तो अभी बहुत समय पड़ा है ।! परन्तु पूर्णेसिंह ४ या ६ बषसे 
ज्यादा घरमें नहीं रहे शोर २० बर्षकी अवस्थामें बि० सं० १४५३ में 
'लेणवा! 'प्राम आकर भ० प्रभाचन्द्रके पट्टशिष्य मुनि पद्मनन्दिके पास 
दीक्षित हों गयये। और उनके पास आठ वर्ष रहकर जैन सिद्धान्तका 
अध्ययन किया। गुरुने इनका नाम सकलकीति? रखा और तबसे-- 

दीक्षाकालसे--ये 'सकलकोति” के नामसे विश्रुत हुए १ 
किन्तु यशःकोति-भण्डार ऋषभदेवकी पट्टाबलीके अनुसार इन्होंने 


१, देखिए, सकलकीतिरास (पअ्रप्रकाशित), जो सकलकीतिके शिष्ण ब्रह्मचारी 
जिनदासका रचा हुआ है | 


१७ समाधिमरणो त्साइदी पक 


१८ बषकी अवस्थामें दीक्षा ली थी और २६ व्षकी अवस्थामें 'नेणवा? 
आये तथा वहाँ ८ वर्ष तक रहे थे। पश्चात्‌ ३४ वर्षकी श्रवस्थामें 
“आचाय! पद प्राप्त किया था। तदनन्तर वे अपने प्रदेशमें बापस आा 
गये और धर्म-प्रचारका काय करने लगे। इसी पट्टावलीमें उल्लिखित 
एक घटनाके आधारपर कहा जा सकता है कि उस समय थे नग्न 
अबस्थामें रहते थे ओर बागड प्रदेशमें विहार करते थे। वह घटना 
इस प्रकार है ;--- 

जब वे एक बार खोडणा” नामक नगरमें आये और नगरके 
बाहर उद्यानसें ध्यान लगाकर बैठ गये तो उघर नगरसे एक श्राविका 
पानी भरनेके लिए कूएँ पर आई और नग्न साधुकों बैठा देखकर वापस 
जा अपनी सासुसे उसने कहा कि “कोई नग्न साधु नगरके बाहर 
उद्यानमें बैठा हुआ है, जिसके पास लकड़ीका कमण्डलु और एक 
मोर-पिच्छिका है |! यह सुनकर उसकी सास वहाँ गई और उन्हें 
श्रिबार “नमोस्तु” कहकर उनकी उसने तीन प्रदक्षिणा दीं। आचाये 
महाराज मोन ब्रत लिए हुए थे, इसलिए उन्होंने उसे कोई उपदेश न 
देकर केवल “धमंबृद्धि! दी' । 

इन दोनोंके अतिरिक्त ऐतिहासिक पत्रमें लिखा है कि सकल- 
कीर्तिने पद्मनन्दीसे २६ व्षका अवस्थामे दीक्षा ली। और आठ वर्ष 
उनके पास अध्यन किया। सं० १४७१ में ३४ वर्षकी अ्रवस्थामें आचार्य 
अवस्थामें खाडणा” गाँवमें गए। वागड व गुजरातमें २२ बष तक 
नग्न-विहार किया। ओर ५६ वर्षकी अवस्थामें १४८६ मे महासाना 
आममे स्वगंवासी हुए। जैसा कि उक्त पत्रके निम्न उद्धरण वाक्यसे 
प्रकट हैं :-- 

श्री ढुँढाहड देश माहे ग्राम नेशब (नैनवा) जईने भद्टारकजी श्रोप्रभा- 
चन्द्रजी त्यहन पाट भद्टारक श्रीपदूमनंदी पासे जाईने दीक्षा लीधी । 


१. देखिए, यशा/कीति भट्टारक-पट्टावलो | 


सम्पादकीय १ 


अचाय भ्रीसकलकीति ब्ष २६ छवीसनी संख्या ( अवस्था ) हत्थी, 
ती बारें संयम लेई वर्ष ८ श्रीगुरुपासे रहीने व्याकरण भस्या, तथा 
काव्य तथा न्यायशासत्र तथा सिद्धान्तशाखत्र, गोम्मभटसार तथा त्रिलोक- 
सार तथा पुराण सर्वे तथा आगम तथा अ्रध्यात्म इत्यादि ? सर्वशाद् 
पूर्व देश मांहै रहीने ८ वर्ष माहें भणिने श्रीबागड गुजरात मांहे गाम 
खुडेणे पधारथा। वर्ष ३४ नी अवस्था थई। तीवारे सं० १४७९ वर्षे 
खुडेरों पधारया। सो दीन ३ तो कैशें आचाये ऊ लखा नाहीं, पीछें 
साहश्रीपोचागृदे आहार लीधो। तेहां थको श्रीयागडदेश तथा गुजरात 
देशमांहे विहार कीधो | वर्ष २९ पर्येत नम्म हता जुमले वर्ष ५६६ छपन 
पर्यत आवदी ( आयु ) भोगवीने धर्मग्रभवीने सं० १४८७८ गाम मेसांणे 
गुजरात त्याहीने श्रीसकलकीर्ति स्वर्गलोक तथा जैसी गति बंध होता. 
ते बंध बांधिन प्रोक्ष ( परोक्ष ) थयाजी' ॥ 

परन्तु रासमें १८ वर्षको अवस्थामें सं० १४६३ में पद्मनंदिसे दीक्षा 
लेने, संयम पालने तथा आधचायपद पानेकी बात कही गई है । इससे 
दोनों कथनोंमें परस्पर अन्तर हो गया है, जो किसी भूल वा गलतीका 
परिणाम जान पड़ता है' । पत्रकी बात कुछ सही जेंचती है । 





१, यह ऐतिहासिक पत्र जेनसिद्धान्तमास्कर भाग ११ पृ० ११३ पर छपा है ॥ 


२, वित पन्न वरप्त भ्ठार सबल परणि संयम लेइए ॥२६ 
चउद त्रस॒ठि वीस खंडलि घन विनु वे चीऊए । 
मोह मान मद समूकि पदमनंदि गुरु दीखियाएं ॥२७ 
पंच महाद्नत घार पंचइ इंद्री जरि वश करीइ। 
चहुदिसि करि विहार सकलकीरति गराहररयण ॥२८ 
नयणाची हुनि रूप श्राचारिज पद पामीयूए | सकलकोतिरास ) 


३. जहाँ तक हमने इस विषयपर विचार किया है, हमें वह भूल या गलती 


श्र समाधिमरणोत्साइदी पक 


तपरचर्या और धामिक काय : 


सकलकीतिने अपने तपस्वी जीबनमें अनेक तपों एवं कठोर त्रतोंका 
आचरण किया था। उनके उन तपोंके कुछ नाम इस प्रकार हैं:-- 
रत्नावली, सिंहविक्रम, सवंतोभद्र, महासवंतोभद्र, मुक्ताबली, विमान- 
पंक्ति, मेरुपक्ति और नन्दीश्वरपंक्ति" आदि | एकान्तर उपवास आदि 
ता उनके लिए बहुत साधारण हो गये थे । 


उनके धार्मिक कार्योंपर दृष्टिपात करनेपर ज्ञात होता है कि उन्होंने 
गुजरातमें विहार कर वहाँकी धार्मिक शिथिलताका दूर किया था। 


मुख्यतः संवत्‌को लिखने झ्रथवा पढ़नेकी जान पड़ती है। सकलकीतिरासमें 
जो दीक्षाका संवत्‌ दिया गया है वह “चउद उनसत्तरि के स्थानपर 'चउद त्रसठि/ 
लिखा या पढ़ा गया जान पड़ता है। संबत्‌के १४६९ होनेपर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि दीक्षा २६ वर्षकी अवस्थामे हुई है; क्योकि जन्मसंवत्‌ १४४३ है । यदि 
जन्मका तथा दीक्षाका महीना मालूम हो झौर उनकी टदृष्टिसे दीक्षाके समय 
सं० १४७० आ्ागया हो तो उक्त पाठ “चउद सत्तरि! भो हों सकता है। ओर 
इम तरह तीनो उल्लेखोकी संगति ठीक बैठ सकती है । 
ग्रब रही १८ वर्षकी भ्रवस्थामें दीक्षाकी बात, वह मुनि-दीक्षाकी बात नही, 
बल्कि संयम लेनेकी बात है ओर वह सकलसंयम न होकर देदसंयम है, जिसे 
लेकर सकलकीति गुरु पद्ननन्दिके पास प्राय: शझ्राठ वर्ष तक विद्याध्ययन करते 
रहे हैं, आवश्यक विद्याकी पूरांतापर उन्हे दीक्षा दी गई है, ओर ऐस। बहुथा 
होता है। दीक्षा उनकी भट्टारकीय प्रथाके अनुमार हो हुई है, जिसमें वे सबस्त्र रहे 
जान पड़ते है। जब उन्हें आचायंपद प्राप्त हों गया और वे श्रपने विपयमें 
स्वतंत्र हो गये, तबसे उन्होने नग्न-दिगम्बरवेष धारण क्रिया और उसी रूपमें 
२२ 5प॑ तक विहार किया है । अन्यथा दीक्षाके समयसे ही यदि वे नग्त हो गये होते 
तो नग्नरूपमें विहारकाल २२ वर्षका न होकर ३० वर्षका होता । -“-सम्पादक 


१, इन ब्रतोका स्वरूप हरिवंशपुराणादिसे जाना जा सकता है । 


सम्पादकीय शक 


अनेक जिन-मन्दिर बनवाये और उनमें अनेकों जिन-मूरतियोंकी प्रतिष्ठा 
करवाई । इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ राजस्थान और गुजरातमें 
उपलब्ध द्वोती हैं। यह बताना कठिन है कि उन्होंने अपने जीवनमें 
कितनी प्रतिघ्वाएं कराई थीं। पर इतना तो अवश्य कद्दा जा सकता 
है कि सं० १४८७ से १४६७ तककी इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ 
मिलती हैं। इन्होंने ३४ वर्षकी आयुसे लेकर ५६ वर्षकी आयु पर्यन्त 
लगातार २२ वर्षतक बागड तथा गुजरात प्रान्तमें विहार किया था। 
नोगांवमें नन्‍्दीश्बर द्वीपके ४२ चैत्यालयोंकी स्थापना कराई थी ॥ 
सं० १४८२ में डूंगरपुरमें संघपति नरपालके समयमें दीक्षा-महोत्सव 
किया गया था। सं० १४७२ में गलियाकोटमें आचाणे” पद्‌ स्थापन 
किया ओर चतुर्विशति-जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा संघपति मूलराजने कराई। 
“फाडुलि! नामक स्थानमें भी प्रतिष्ठा कराई गई थी । 

नागद्रह ( नागदा ), जो उदयपुरमें एकलिंग मंदिरके पास ही 
खरड॒हर स्थान है, किसी समय राजधानी था ओर समृद्ध नगर था। 
यहाँका प्रसिद्ध राजा जैलसिंह था। यहाँ १३ वां, १४ वीं शताब्दीमें 
अनेक जैन-मन्दिरोंका निमोण हुआ था। उनमें कुछ खण्डहर हो गये 
और कुछ अब भी मोजूद हैं। इस नागद्रहमें संघघति ठाकुरसीद्दके 
अनु रोधसे जिनबिम्ब-प्रतिष्ठा हुई थी। डूंगरपुरमें भी सं० १४९० में वैशाल 
सुदी & शनिवारकों आदिनाथकी मूतिकी प्रतिष्ठा कराई गई थी और 
१४ तीथकरोंकी मूर्तियोंका भी प्रतिष्ठित किया गया था। सकलकीतिने 
अनेक तीर्थोंकी यात्राएँ भी की थी। इन सब धार्मिक प्रवृत्तियोंसे सकल- 
कीतिकी धार्मिक रुचि एवं श्रद्धा विशेष एवं व्यापक जान पड़ती है। 


साहित्य-रचना : 


सकलकीर्ति न केवल धर्म-प्रभावक आचार्य थे, किन्तु बे साहित्य- 
स्रष्टा भी थे। उनके द्वारा रचित लगभग ३७ ग्रंथोंकी सूचना मिलती 
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है । इनके किस्रीभी प्ंथमें रचना-कालका उल्लेख नहीं है, फिर भी यही 
जान पड़ता है कि वे चातुर्मास-कालों में रचे गये होंगे। सं० १४८: में 
इन्होंने बडालीमें पाश्वनाथ मन्दिरमें चातुमोंस किया था । इस 
चातुमांसमें उन्होंने अपने शिष्य एवं लघुशञ्नाता ब्रह्म ज्ञिन दासके 
अनुरोधसे मूलाचार प्रदीपकी रचना की थी । उनके द्वारा रचित ग्रंथोंके 
नाम इस ग्रकार हैं :-- 

१. मूलाचार-प्रदीप, २. प्रश्नोत्तरश्रावाचार, ३. आदिपुराण, 
४. उत्तरपुराण, ४. शान्तिनाथचरित, ६. वर्धभानचरित, ७ मल्लिनाथ- 
चरित, ८. यशोधरचरित, «८. धन्यकुमारचरित, १०. सुकमालचरित, 
११. सुद्शनचरित, 2१२. जंबूस्वामोचरित, २१३. श्री पालचरित 
१४. सदभाषितावली, १५. पाश्वनाथपुराण, १६, सिद्धान्तसारदीपक 
१७. ब्रतकथाकाष, १८. पुराणसारसंग्रह, १८. तत्वाथेंसारदीपक, 
२०. परमात्मराजस्तोत्र, २१, आगससार, २२. आराधनाप्रतिबोधसार, 
२३. सारचतुविशतिका, २४. द्वादशानुप्रेज्ञा, २५. पंचपरमेष्ठीपूजा, 
२६. अष्टाहिकापूजा, २७. सोलहकारणपूजा, २८. गणघर-चलयपूजा, 
२६. नेमीश्वरगीत, ३०. मुक्तावलीगीत, ३१. णम्मोकारगीत, ३२. सालह- 
कारणरास, ३३, शिखामणरास, ३४. रत्नत्रयरास, ३५. कमंविपाक 
रास, ३६. पाश्वेनाथाष्टक, ३७. समाधिमरणोत्साहदीपक । 


स्वरगंवास : 


5० सकलकीति अपनी ५६ वर्षकी अवस्थामें महिसाना (गुजरात) 
जाकर वहाँ सं० १४९९ में स्वगंवासी हुए थे। वहाँ उनका स्मृति-स्थान 
भी बना हुआ है। 

इस प्रकार सकलकीति-रास, ऐतिहासिक-पत्र ओर पट्टावली आदि- 
परसे संकलित किया गया यह आचाय सकल-कीतिजीका संक्षिप्त 
परिचय है। 


ब्राक्ब्न्गन्त 


समाधि-पूत्रंक मरण 


देहके स्वतः छुटने, छुड़ाने तथा त्यागनेको 'मरण” कहते हैं जिसका 
आयु-छ्यके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है? । जो जन्मा है उसका एक-न-एक दिन 
मरण अवश्य होता है, चाहे वह किसी भी विधिसे क्‍यों न हो। ऐसा कोई 
भी प्राणी संसारके इतिहासमें नहीं, जो जन्म लेकर मरणको प्रास न हुआ हो । 
बड़े-बडे साधन-सम्पन्न राजा-मद्दाराजा, चक्रवर्ती, देव दानव, इन्द्र-धरशेन्द्र, 
वेद्य-हकीम-डाक्टर और ऋषि-मुनि तक सबको अ्रपना-अ्पना बतंमान 
शरीर छोड़कर कालके गालमें जानेके लिये विवश होना पड़ा है। फोई भी 
दिव्य-शक्ति-विद्या-मणि-मंत्र-तंत्र-अपषधादिक किसीको भी फाल-प्रास मररासे 
बचानेमें कभी समर्थ नहीं होसके हैं। इसीसे 'मरशं प्रकृति! शरीरिशणाम!-- 
मरना देहधारियोंकी प्रकृतिमें दाखिल है, वह उनका स्वभाव है, उसे कोई 
टाल नहीं सकता--यह एक अटल नियम बना हुआ है | 

ऐसी स्थितिमें जो विवेकी हें--जिनन्‍्होने देह श्रौर आत्माके अ्रन्तरकों भले 
प्रकारसे समझ लिया हे--उनके लिये मरनेसे डरना क्या ? वे तो समभते 
हैं कि जीवात्मा श्रलग और देह अलग है--दोनो स्वमावत: एक दूसरेसे मित्र 
हँ--जीवात्मा कभो मरता नहीं, मरण देहका होता है, जीव एक शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार कि मैले 
कुचेले तथा जीर्ण-शीर्ण वस्यफो त्यागकर नया वस्त्र धारण किया जाता है । 
इसमें हानिकी कोई बात नहीं, यह तो एक प्रकारसे श्रानन्दफा विषय है 


जब कक बी 





१. झाउवलएण मरणं जीवाणं शैणवरेहि पण्णत्त । ( समयसार )॥ 
झाउकखएरण मरणां झाउं दाउं रा सक्दे को वि। ( कार्तिके० ) | 


१६ समाधिमरणोत्साहदीपक 


ओऔर इस लिये वे भय, शोक तथा संक्लेशादिसे रहित होकर सावधानीके 
साथ देहका त्याग करते हैं | इस सावधानीके साथ देहके त्यागफो ही “तमाधि- 
मरण!' कहते हैं। मरणुका “समाधि! विशेषण इस मरणको उस मरणसे भिन्न 
कर देता है जो साधारण तौरपर आ्रायुका अ्रन्त आने पर प्रायः संसारी जीवोंके 
साथ घटित होता है श्रथवा श्रायुका स्वतः अन्त न आनेपर भी क्रोधादिकके 
आवेशमें या मोहसे पागल होकर “अपघात” ( खुदकुशी, 50700० ) के 
रूपमें उसे प्रस्तुत किया जाता है और जिसमे श्रात्माकी कोई सात्रधानी एवं 
स्वरूप-स्थिति नहीं रहती । समाधि -यूवंक मरणमें श्रात्माकी प्राय; पूरी साव- 
घानी रहती है ओर मोह तथा क्रोधादि कपायोके आवेशमें कुछ नहीं किया 
जाता; प्रत्युत इसके उन्हे जीता जाता है तथा चित्तकी शुद्धिकों स्थिर किया 
जाता है ओर इसीसे कप्राय तथा कायके संलेखन--कृषीकरण रूपमें इस 
समाधिमरणका दूसरा नाम 'सल्लेखना-मरण? भी है, जिसे श्रामतौरपर 
'सललेखना! कहते हैं। यह सल्लेखना चूँकि 'मारणान्तिकी' होती है*-- 
मरणका अ्रवश्यम्मावी होना बब प्राय: निश्चित हो जाता है, तब की जाती है-- 
इस लिये इसे “अन्तक्रिया? भी कहते हैं। जो कि जीवनके अ्रन्तम की जाने- 
वाली आत्म-विकास-साधना-क्रियाके रूपमें एक धार्मिक श्रनुष्ठान हैं श्रोर 
इसलिये श्रपघात, खुदकुशी ( 89|008 ) जैसे--श्रपराधोंकी सीमासे बाहर- 
फी वस्तु है। इस क्रिया द्वारा देहका जो त्याग होता है वह आत्म-विकासमें 
सहायक श्रह॑दादि-पंचपरमेष्ठी श्रथवा परमात्माका ध्यान करते हुए बडे 
यत्न एवं सावधानताके साथ होता है, जैसा कि स्वामी समन्तभद्गके 'पंच- 
नमस्कारमनास्तनुं त्यजेत्सबयत्नेन! इस वाक्यसे जाना जाता है--यों डी 
विष खाकर, कृपादिकमें हबकर, प्वतादिकसे गिरकर, अग्निमें जलकर, गोली 
मारकर या श्रन्य अ्रत्न-शज्जादिसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नहीं किया जाता | 

इस सल्लेखना अथवा समाधिमरणको योग्यता-पात्रता कन्न प्राप्त होती 
हैं श्रोर उसे किस उद्दे श्यको लेकर सम्पन्न किया जाता है इन दोनोंका बढ़ा 


१. मारणा-नतिकीं सब्लेखनां जोषिता ।--त० सू० ७-२२ 





प्राकथन श्छ 


ही सुन्दर निर्देश स्वामी समन्तभद्रने सतलेखनाके अपने निम्न लक्षणमें अच्त- 
निद्वित किया है |-- 


उपसर्गे दुर्भिशे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे | 
घर्मोय तनु-विमोचनमाहुः सल्लेखनामायो: ॥॥१२२॥ 


--समीचीन पधर्मशात्ष 


इसमें बतलाया है कि--“जब उपसर्ग, दुर्भिछ्, जरा (बुढ़ापा ) तथा 
रोग प्रतीकार ( उपाय-उपचार ) रहित श्रसाध्य दशाको प्राप्त हो जाय अथवा 
( चकारसे ) ऐसा ही कोई दूसरा प्राणघातक अनिवाय " कारण उपस्थित 
हो जाय तब धमकी रक्का-पालनाके लिये जो देहका विधिपूर्वक त्याग है 
उसको सललेखना-- समाधिमरण कहते हैं ।? 

इस लक्षण-निर्देशमें “निःप्रतीकारे! श्रोर 'धमोय” ये दो पद खास-तौरसे 
ध्यान देने योग्य हैं। उपसर्गादिकका “निःप्रतवीकार! विशेषण इस बातकों 
सूचित करता है कि अपने ऊपर आए, हुए चेतन-ग्रचेतन-कृत उपसग, दुर्भिक् 
तथा रोगादिकफो दूर करनेका जब फोई उपाय नहीं बन सकता तो उसके 
निमित्तक्ों पाकर एक मनुष्य सल्लेखनाका अ्रधिकारी तथा पात्र होता है, 
अन्यथा--उपायके संभव और सशक्य होनेपर--यह उसका अधिकारी तथा 
पात्र नहीं होता । 

दूसरा 'घमोय! पद दो दृष्टियोको लिये हुए है-एक अपने स्वीकृत 
समीचोन घर्मकी रक्षा-पालनाको और दूसरी आ्ात्मीय धर्मकी यथाशक्‍्य 
साधमा-- आराधना की । धर्मकी रक्षादिके अ्रथ शरीरके त्यागकी बात सामान्य 
रूपसे कुछ अटपटी-सी जान पड़ती है; क्योंकि आम तौरपर 'घम्रो्थकाममो- 
क्षाशां शरीरं साधनं समतम्‌! इस वाक्यके झनुसार शरीर धमंका साधन माना 


चल लन++ 


१. भगवती झाराघनामें भी ऐसे दुसरे सहश कारणकी कल्पना एवं सूचना 
की गई है; जैसा कि उसके निम्न बाकयसे प्रकट है :-- 
'झरणाएं पि आापि एदारिसम्मि अगादकारणे जा दे ।” 





जज ज-++ 
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जाता है, और यह बात एफ प्रकारसे ठीक ही है; परन्तु शरीर धर्मका सर्बथा 
अथवा भ्ननन्‍्यतम साधन नहीं है, वह साधक होनेके . स्थानपर फरमी-क्मी 
बाघक भी दो जाता है। जब्म शरीरको कायम (स्थिर रखने ) श्रथवा उसके 
अप्तित्वसे धर्मके पालनमें बाधाका पड़ना अनिवाय हो जाता है तब धमकी 
रक्षार्थ उसका त्याग ही श्रेयस्कर होता है। यही पहली दृष्टि है जिसका यहाँ 
प्रधानतासे उल्लेख है । विदेशियों तथा विधरमियोंके श्राक्रमणादि द्वारा ऐसे 
कितने दी अवसर श्राते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धमको छोड़नेके लिये 
मजबूर किया जाता है श्रयवा मजबूर द्वोता है। श्रतः धमंप्राण मानव ऐसे 
श्रनिवार्य उपसर्गादिकका समय रहते विचारकर धर्म-भ्रष्टतासे पहले ही बढ़ी 
खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए, देइका त्याग फरते हैं जो 
देहसे अधिक प्रिय होता है। 

दूसरी दृष्टिके श्रनुसार जब मानव रोगादिकी श्रसाध्यावध्था होते हुए 
या अ्रन्य प्रकारसे मरणका होना अनिवाय समझ लेता है तब वह शीक्रताके 
साथ धर्मकी विशेष साधना-आराधनाके लिये प्रयत्नशील होता है; किये हुए. 
पापोंकी आलोचना करता हुआ महात्रतों तककी धारण करता है और अपने 
पास कुछ ऐसे साधर्मोजनोंकी योजना करता है जो उसे सदा धर्में सावधान 
रक्‍्खें, धर्मोपदेश सुनावें श्रौर दुःख तथा कष्टके अवसरोपर कायर न इोने 
देवें। वह मृत्युफी प्रतीक्षामें बेठता है, उसे बुलानेकी शीघ्रता नहीं करता 
झोर न यही चाहता है कि उसका जोवन कुछ शऔऔर बढ़ जाय | ये दोनों 
बातें उसके लिये दोषरूप होती हैं; जैसा कि इस सल्लेखना व्रतके श्रति- 
चारोंकी कारिका (१२६ ) के “'जीवितमरणाशंसे? बाक्यसे जाना जाता है। 

स्वामी समन्तभद्गने श्रपने उक्त धर्म-शाज्ञमें अन्तक्रियाधिकरणं तप+- 
फल॑ स्वेदर्शिनः स्तुब॒ते” इत्यादि कारिका ( १२३ ) के द्वारा यह प्रतिपादन 
किया है कि पतपका फल श्रन्तक्रियाके-- सल्‍लेखना, संन्यास शअ्रथवा समाधि- 
पूर्वक मरणके--श्राधारपर अ्वलम्बित है | अ्र्थात्‌ श्रन्तक्रिया यदि सुघटित 
होती है--ठीक समाधिपूर्वक मरण बनता है--तो किये हुए. तपका फल भी 
सुधठित होता है; श्रन्यथा उसका फल नहीं भी मिलता । अन्तक्रियासे पूर्वका 


प्राकृथम श््‌ 


वह तप कौन-सा है जिसके फलकी बातको यहाँ उठाया गया है १ कह तप 
आ्रावकोंका अशुतत-गुख्रत और शिक्षावरतात्मक चारित्र है और मुनियोका 
महात्रत-गुत्ति-समित्यादिरूप चारित्र है। सम्यकचारित्रके अनुछ्ठानमें जो कुछ 
उद्योग किया जाता और उपयोग लगाया जाता है वह सब तप” कहलाता 
है। | इस तपका परलोक-सम्बन्धी यथेष्ट फल प्रायः तभी प्राप्त होता है जब 
समाधिपूर्वक मरण होता है, क्योंकि मरणके समय यदि धर्मासुष्ठानरूप परि- 
शाम न होकर धर्मकी विराधना हो जाती है तो उससे दुर्गतिमें जाना पड़ता है 
और वहाँ पूर्वोपार्जित शुभकर्मांके फलफो भोगनेका कोई अवसर ही नहीं 
मिलता-निमिततके श्रभावमें वे शुभक्मं बिना रस दिये ही खिर बाते हैं। 
एक बार दुर्गंतिमें पडफर बहुधा दुग्गतिकी परम्परा घन जाती है और पुनः 
धमको प्राप्त फरना बढ़ा ही फठिन हो जाता है। इसीसे श्री शिवायंजी अपनी 
भगवती आराधनामें लिखते हैं कि “दर्शन-शान-चारित्रूप धर्में चिरकाल 
तक निरतिचार प्रवृत्ति करनेवाला मनुष्य भी यदि मरण॒के समय उस धर्मकी 
विराधना कर बेठता है, तो वह अनन्तसंसारी तक--श्रनन्तकालपयन्त संसार 
अ्मण करनेवाला हो जाता है--- 

सुचिर्समपि निरदिचारं विहिरिता णाण-दंसण-चरित्ते। 

मरणे विराधयित्ता अशंतसंसारिओ दिद्वों ॥ १५॥ 

इन सब बातोसे स्पष्ट है कि अ्रन्त समयमें धर्म-परिशार्मोकी सावधानी न 
रखनेसे यदि मरण बिगड़ जाता है तो प्रायः सारे ही फिये-करायेपर पानी 
फिर जाता है। इसीसे अन्त-समयमभे परिणामोको सैंभालनेके लिये बहुत बडी 
सावधानी रखनेकी जरूरत है और इसीसे उक्त कारिकाके उत्तराद्ध 'तस्मा- 
य्याद्रिमवं समाधिमरणे प्रयतितज्यम्‌? में इस ब्रातपर जोर दिया गया है 

लक 


१, जेसा कि भगवती श्राराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है-- 


चरणाम्मि तम्मि जो उजमो य झाउंजखो य जो होई। 
सो चेक जिशेहि तवो भस्िदों भ्रसर्ट चरंतस्स ॥ १०॥ 


२० समाधिमरणोत्साहदीपक 


कि खितनी भी भ्रपनी शक्ति हो उसके अनुसार समाधिपू्वक सरराका पूरा 
प्रयत्न करना चाहिये | 

इन्हीं सब बातोंको लेकर जैन-समाजमें समाधिपूर्वक मरणको विशेष महत्व 
प्राप्त है। उसको नित्यकी पूजा-प्रार्थनाओं आदिमें दुक्खखञ कम्म-खओ 
समाहिसरणं च बोहिलाहों वि? जैसे वाक्यों-द्वाए समाधिमरणकी बराबर 
भावना की जाती है, और मगवती-श्राराधना जेते कितने ही ग्रन्थ उस 
विषयकी महती चर्चाओं एवं मरणा-सम्बन्धी सावधानताकी प्रक्रियाश्रोसे भरे 
पडे हैं । लोकमें भी “श्रन्तसमा सो समा, 'अ्रन्तमता सोमता? और “अ्रन्त मला 
सो भला” जैसे वाक्योके द्वारा इसी श्रन्त-क्रियाके महत्यफो ख्यापित किया 
जाता है। यह क्रिया गहस्थ तथा मुनि दोनोंके लिये विहित एवं निर्दिष्ट है। 

ऐसी स्थितिमें जो मरशासन्न है, जिसने सल्लेखनात्मक संन्यास लिया है 
अ्रथवा समाधिपूर्वंक मरण॒का संकल्प किया है उसके परिणामोंको ऊँचा 
उठानेकी--गिरने न देनेकी--बड़ी जरूरत होती है; क्योकि अ्रनादि, श्रविद्या 
तथा मोह-ममतादिके संस्कारवश ओर रोगादि-जन्य वेदनाके श्रसह्य होनेपर 
बहुधा परिणामोमें गिरावट श्राजाती है, परिणामोंकी श्रार्च-रौद्रादिरूप 
परिशुति होकर संक्लेशता बढ़ जाती है श्रौर उससे मरणा बिगढ़ जाता है | 
श्रतः सुन्दर सुमधुर तातक्त्विक वचनोंके द्वारा उसके शआत्मामें भेद-विशानको 
जगानेकी जरूरत है; जिससे वह अपनेकी देहसे भिन्न श्रनुभव करता हुश्ना 
देहके छुटनेफो श्रपना मरणा न समझे, रोगादिकको देहाश्रित समझे और 
देहके साथ जिनका सम्बन्ध है उन सब स््री-पुत्र-कुटुम्बादिको 'पर' एवं 
अवश्य ही वियोगकों प्रात होनेवाले तथा साथ न जानेवाले समभकर उनसे 
मोह-ममताका त्यागकर चित्तमें शान्तिधारण करे; उसके सामने दूसरोंके 
ऐसे भारी दुःख-कष्टोंके श्रोर उनके श्रडोल रहकर समतामाव धारशा फरने 
तथा फलत: सदूगति प्रास करनेके उदाहरण भी रखने चाहिये, जिससे वह 
अपने दुःख-कष्टोको अ्रपेज्ञाकत बहुत कम समझे और व्यर्थ ही आकुल- 
व्याकुल न होकर द्वदयमें बल तथा उत्साइकी उदीरणा करनेमें सम होवे । 


प्राकंधन * श्र 


साथ ही इस देहके छूटनेसे मेरी कोई हानि नहीं; यह तो चोला चदलना मात्र है, 
पुराने लजर श्रथवा रोमादिसे पीड़ित शरीरके स्थानपर धर्मके प्रतापसे नया 
सुन्दर शरीर प्राप्त होगा, जिससे विशेष घर्स-साधना भी बन सकेगी, ऐसी भावना 
माता हुआ मरणको उत्सवके रूपमें परिणात कर देवे | इसी उदद श्यको लेकर 
'मृत्यु-महोत्तव” आदि श्रनेक प्रकरणा-पन्थोंकी रचना हुई है। प्रकृत ग्रन्थ 
धसमाधिमरणोत्साहदी पक' भी इसी उद्दश्यको लेकर निर्मित हुआ है, जैसा 
कि इसके तामसे ही प्रकट है। 


ग्रन्थकी उपलब्धि 


यह ग्रन्थ, जो कि विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान आचाय सकल- 
फीर्तिकी कृति है, श्रभी तक अनुपलब्ध था, ग्रन्थ-सूचियोंमें भी इसका नाम नहीं 
मिल रहा था। आजसे कोई दस वर्ष पहले श्रजमेर बड़ा धड़ा पंचायती जैन- 
मन्दिरके भष्टारकीय शास््र्मशडारको देखते हुए. मुझे एक जीर्शा-शीर्स 
प्राचीन गुटकेपरसे इसकी उपलब्धि हुई थी, जिसको सूचना मैंने श्रनेकान्त 
वष ४ की संयुक्त किरण ३-४ में “पुराने साहित्यकी खोज! शीषकके नीचे 
नं० ८ पर प्रकाशित की थी ओर यह प्रफट किया था कि इस ग्रन्थमें ग्रन्थ- 
कारने समाधि-सिद्धिके लिए अच्छी सामग्री जुटाई है, समाधिपूर्वफ मरणाकी 
विधि-व्यवस्था बतलाई है और ऐसी सतशिक्षाओकी साथमें योजना की है 
जिससे मरते समय हृदयमें निजात्माफका भान होकर मोहका विघटन हो जाय, 
शान्ति तथा समताकी प्रतिष्ठा हो सके, रोगादि-जन्य वेदनाएँ चित्तको उद्गेजित 
न कर सके, धैय गिरने न पावे ओर उत्साह इतना बढ़ जाय कि मृत्यु मयकी 
कोई वस्तु न रहकर एफ महोत्सवका रूप धारण कर लेवे। साथ ही अनुबा- 
दादिके साथ इसके शीघ्र प्रकाशनकी शञावश्यकता भी व्यक्त की थी । तदनुसार 
आज उसे प्रकाशित देखकर मेरी प्रसन्नताका होना स्वाभाषिक है। झाशा 
है, बहुतोंके समाधिमरणतमें यह ग्रन्थ सह्ायक होकर अपने उद्द श्यको पूरा 
फरनेमें सफल होगा । 


२२ समाधिमरणोत्साहदीपक 


जो संजन किसोके भी समाधिमरणामें सहायक होफर--अपनी श्रावश्यक 
सेवाएँ प्रदानकर--उसे विधिपूवंक सम्पन्न कराते हैं उनके समान उसका दूसरा 
फोई उपकारी या मित्र नहीं है। और जो इष्ट-मित्रादिक उस मरणशासज्नके 
हितकी, परलोक सुधारनेकी--कोई चिन्ता तथा विधि-व्यवस्था न करके अपने 
स्वार्थमें बाधा पड़ती देखकर रोते-पीटते-चिल्लाते हैं तथा ऐसे बचन मुँहसे 
निकालते हैं जिससे प्नियमारा आतुरका चित विचलित हो जाय, मोह तथा 
वियोग-जन्य दुःखसे मर जाय और वह आत्मा तथा श्रपने भविष्यको बातको 
भ्रुलाकर संक्लेश-परिशामोके साथ मरणको प्राप्त होवे, तो वे इृष्ट-मित्रादिक 
बस्तुत: उसके संगे-सम्बन्धी नहीं, किन्तु अपने कतंव्यसे गिरे हुए अ्पकारों 
एवं बन्रु होते हैं । ऐसे ही लोगोंको स्वार्थके सगे श्रथत्रा मतलबके साथी कहा 
जाता है। श्रतः मरणासन्नके सच्चे सगे-सम्बन्धियोंको चाहिये कि वे श्रपने 
कत्तव्यका पूर्या-तत्परताके साथ पालन करते हुए उसके भविष्य एवं परलोक 
सुधारनेका पूरा प्रयत्न करें | श्रपने रोने-रडानेके लिये तो बहुत समय अवशिष्ठ 
रहता है, मरणासन्नके सामने रो-रडाकर तथा बिलाप करके उसको उस अ्रमूल्य 
मरण-पड़ीकी नहीं बिगाइना चाहिये, जिसे समतामाव तथा शुभ परिणामके 
अ्रध्तित्वमें कल्पवृच्षके समान मनकी मुराद पूरी करनेवाली कहा गया है श्र 
इसलिये जिसे उत्सव, पर्व तथा त्योौह्ारके रूपमें मनानेकी जरूरत है। 


एटा, भाद्रपदकुृष्ण ८ सं० २०२१ || 


३० अ्रगस्त, १६६४ जुगलकिशोर मुख्तार, 


ग्रस्ला ना ला 


जैन दर्शनमें सल्लेखना : एक अनुशीलन 
पृष्ठभूमि : 


जन्मके साथ मृत्युका ओर मृत्युके साथ जन्मका श्रनादि-प्रबाह संबंध है। 
जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है ओर जिसकी मृत्यु होती 
है उसका जन्म मी होता हे'। इस तरह जन्म और मरणका प्रवाह तबतक 
प्रवाहित रहता है जबतक जीवकी युक्ति नहीं होती । इस प्रवाहमें जीवोंको 
नाना वलेशों और दुःक्लोफो भोगना पड़ता है। परन्तु शाय-द्वेष और इन्द्रिय- 
विषयोमें आ्रासक्त व्यक्ति इस ध्रुव सत्यको जानते हुए. भी उससे मुक्ति पानेकी 
शोर लक्ष्य नहीं देते'। प्रत्युत जब फोई पैदा होता है तो उसका वे 
“जन्मोत्सव” मनाते तथा हर्ष व्यक्त करते हैं। और जब कोई मरता है तो 
उसकी मृत्युपर आासू बहाते एवं शोक प्रकट करते हैं । 

पर संसार-विरक्त मुमुक्तु सन्तोंकी इत्ति इससे भिन्न होती है। वे अ्रपनो 
मृत्युको श्रच्छा मानते हैं ओर यह सोचते हैं कि जीशु-शीण शरीररूपी 
पिजरेसे आत्माकों छटकारा मिल रहा है'। श्रतएव जैन मनोषियोंने उनको 
मृत्युको 'मृत्युमहात्सब'के रूपमें बर्शन किया है । इस वेलक्षरयको समझना 
कुछ कठिन नहीं है। यथार्थमें साधारण लोग संसार ( विषय-कषायकें पोषक 
चेतनाचेतन पदार्थों ) को आ्रात्मीय समझते हैं । अ्रतः उनके छोड़नेमें उन्हें 


१, “जातस्य हि श्वो मृत्युश्रुव॑ जन्म मृतस्य च ।१--गीता २-२७ । 
२, २, 'संसायसक्तचित्तानां मृत्यु्भीत्ये भवेन्नणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सो5पि ज्ञान-बैराग्यवासिनाम्‌ ।।/-सृत्युमहोत्सव इलो ० १७ 
४. 'ज्ञानिन ! भय॑ भवेत्कस्मात्याप्ते मृत्य-महोत्संवे । 
स्वरूपस्थ: पुरं याति देहाद हान्तरस्थिति: ॥--मृत्युमहोत्खध इ्लो० १० 


फ् 


श्ड समाधिमरणोत्याहइदीपक 


दुःखका अनुभव होता है और उनके मिलनेमें हर्ष होता है। परन्तु शरीर 
झोर आत्माके मेदकी समझऋनेवाले शानी वीतरागी सम्त न केवल विषय-कषाय- 
फी पोषक बाह्य वस्तुओफो ही; अ्रपित अपने शरीरफो भी पर--अश्रनात्मीय 
मानते हैं। अ्रतः शरीरको छोड़नेमें उन्हे दुःख न ह्ोफर प्रमोद होता है। वे 
श्रपना वास्तविक निवास इस दन्द्व-प्रधान दुनियाकों नहीं मानते, किन्तु 
मुक्तिको समभते हैं और सद्दर्शन, ज्ञान, चारित्र; तप, त्याग) संयम झादि 
आत्मीय गुणेकी अपना यथार्थ परिवार मानते हैं। फलतः सन्तजन यदि 
श्रपने पौद्गलिंक शरीरके त्यागपर 'मृत्यु-मद्दोत्सव” मनायें तो कोई आश्चय 
नहीं है। वे श्रपने रुग्ा, अशक्त, जजरित, कुछ छर्णोंम_ं बानेवाले श्रोर 
विपदू-प्रस्त जीण-शी्ण शरीरको छोड़ने तथा नये शरीरको ग्रहण करनेमें 
उसी तरह उत्सुक एवं प्रमुदित होते हैं जिश्न तरह कोई व्यक्ति श्रपने पुराने, 
मलिन, जीण और फाम न दे सकनेवाले वस्त्रकों छोड़ने तथा नवीन वस्त्रके 
परिधानमें अ्रधिक प्रसन्न होता है ।? 

इसी तथ्यको दृष्टिमें रखकर संवेगी जैन भ्रावक या जैन साधु श्रपना मरण 
सुधारनेके लिए उक्त परिस्थितियोंमें सल्‍लेखन। ग्रहण करता है। वह नहीं 
चाहता कि उसका शरीर-त्याग राते-विलपते, संक्लेश करते श्रोर राग-हे पकी 
अग्निमें कुलसते हुए असावधान अवस्थामें हो, किन्तु दृढ, शान्त श्रोर 
उज्ज्वल परिशार्मोके साथ विवेकपूर्ण स्थितिमें बीरोकी तरह उसका शरीर 
छूटे | सल्लेखना मुमुक्तु श्रावक ओर साधु दोनोंके इसी उद्देश्यकी पूरक है। 
प्रस्तुतमें उसीके सम्बन्धमें कुछ प्रकाश डाला जाता है। 


१. जी देहादिक सब नूतन जायते यतः । 
स मृत्यु: कि न मोदाय सतां सातोत्पितियंधा ॥ 
--मृत्युमहोत्सव, इलो० १५ । 
गीतामें भी इसी भावको प्रदर्शित किया गया है । यथा--- 
वासापि जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्लाति नरो5पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्सा- न्यन्यानि संयाति नवानि देहों ॥-गीता २-२२। 


प्रस्ताचना शक 


सललेखना ओर उसका महत्व : न्‍ 


सल्लेखना! शब्द जैन-घर्मका पारिमाषिक शब्द है। इसका अर्थ है--- 
'सम्यकृकाय-कपाय-लेखना सल्लेखना'--सम्पक्‌ प्रकारसे काय और कषाय 
दोनोको कृष करना सल्लेखना है। तात्पय यह कि मरशा-समयमें की जाने- 
वाली जिस क्रिया-विशेषमें बाहरी श्रौर भीतरी श्र्थात्‌ शरीर तथा रागादि 
दोबोंका, उनके कारणोको कम करते हुए प्रसन्नतापूवक बिना किसी दबावके 
स्वेच्छासे लेखन श्र्थात्‌ ह्षीकरण किया ज्ञाता है उस उत्तम क्रिया-विशेषका 
नाम सललेखना है" | उसीको 'समाधिमरण” कहा गया हैं। यह सल्लेखना 
लीवनमर आचरित समस्त ब्रतों, तपो और सयमकी सरक्षिका है। इसलिए 
इसे जैन-सस्म्नतिमें ब्रतराज” भी कहा है । 

अपने परिशामोके अ्रनुसार प्राप्त जिन आयु, इन्द्रियों ओर मन, वचन, 
काय इन तोन बलोंके रुयोगका नाम जन्म है और उन्हीके क्रमशः भ्रथवा सबंधा 
क्षीण होनेको मरण कहा गया हे। यह मरण दो प्रकारका है। एक नित्य- 
मरण आर दूसरा तद्भधव मरण।। प्रतिक्षण जो श्रायु श्रादिका हास इडोता 
रहता है वह नित्य-मरण है तथा उत्तरपर्यायकी प्रासिके साथ पूर्व पर्यायका 
नाश होनों तद्भधव-मरण है" | नितल्य-मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका 


१. (क) 'सम्यक्षाय-कपाय-लेखना सल्लेखना । कायस्य बाह्मस्थाम्पन्तरासा च॑ 
कपायाणा तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना ।! 
-पृज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि ७-२२॥ 
(व) मरणान्तिकी सल्लेखना जोषिता” 
--आा० गृद्धपिच्छ, तत्वाथसू ० ७-२२। 
१ स्वापुरिन्द्रिययलसल्ञयी मरणाभ्र्‌। स्वपरिणामोपात्तस्थायुष इन्द्रियाणा 
बलाना च कारणवशात्‌ सक्षयो ज्जा पन्ते मनोषिण । मरण द्विविधम, 
नित्यमरणं तद्भवमरणा चेति,, तह्न #नित्यमौण समये समये स्वायुरादीना 
निवृत्ि; | तद्भवमरण भंहान्तरप्रत्यन पूर्थभचविगमनम्‌ ।-«- 
हे 


के 
्ु 
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आत्म-परिणामोपर विशेष प्रभाव नहीं पढ़ता | पर तद्भव-मरशका कषायों 
एवं विषय-बासनाओंकी न्‍्यूनाधिकताके अनुसार आत्म-परिशामोपर अच्छा 
या बुरा प्रभाव अवश्य पड़ता है। इस तद्भधव-मरणको सुधारने और अच्छा 
बनानेके लिये ही पर्यायकरे अन्तमें 'सल्लेखना?ः रूप अलौकिक प्रयत्न किया 
जाता है। सल्लेखनासे अनन्त संसारकी कारणभूत कषायोंका आवेग उप- 
शमित अ्रथवा क्ञीण हो जाता है तथा जन्म-मरणका प्रवाह बहुत ही अल्प हो 
जाता अथवा बिलकुल सूख जाता है। जेन लेखक आचाय शिवाय सल्लेखना- 
धारणपर बल देते हुए कहते हैं* कि 'जो भद्र एक पयोयमें समाधिमरण- 
पूजक मरण करता है बह संसारमें सात-आठ पयोयसे अधिक परि- 
अ्रमण नहीं करता--उसके घाद वह अवश्य मोक्त पा लेता है |” श्रागे 
वे सत्लेशना ओर सल्लेखना-धारफका मद्दत्व बतलाते हुए यहाँ तक 
लिखते हैं' कि 'सल्लेखना-धारक ( क्षपकका ) भक्तिपू्षक दर्शन, बन्दन 
और बेयाबृत्य आदि करनेवाला व्यक्ति भी देवगतिके सुखोंको भोगकर 
अन्तमें उत्तम स्थान ( निवाण ) को प्राप्त करता है | 

तेरहवीं शताब्दीके प्रौढ़् लेखक परिडतप्रवर आशाधरजीने भी इसी 
बातको बड़े ही प्राजल शब्दोमें स्पष्ट करते हुए फह्दा है! कि स्वस्थ शरीर 
पथ्य आहार ओर विद्दार द्वारा पापण करने योग्य है तथा रुग्ण शरीर 
योग्य औषधियों द्वारा उपचारके योग्य है । परन्तु योग्य आहयार-विहार 
ओर ओऔपधोपचार करते हुए भी शरीरपर उनका अनुकूल असर न हो, 








१. एगम्मि भवग्गहरों समाधिमरणेण जो मदो जीवो । 
ण हु सो हिंडदि बहुसो सत्तटु-मवे पमत्तण )-भगवती भारा० । 
२. 'सल्लेहणाए मूल जो वच्चइ तिव्ब-भति-राएण । 
भोत्तूणा य देव-सुखं सो पावदि उत्तमं ठाणं ॥॥--भगवती धारा० | 
३. “कायः स्वस्थोअ्नुवत्य: स्थात्मतिकायंश्र रोगित: । 
उपकारं विपयंस्य॑स्त्याज्य: सद्धि: खलो यथा ॥! 
“-अ्राधाघर, सागारधर्मा० ८-६ ॥ 


प्रत्तावना र२्७ 


प्रत्युत रोग बढ़ता ही जाय तो ऐसी स्थितिमें उस शरीरको दुष्टके समान 
छोड़ देना ही श्रेयस्कर है।” वे श्रसावधानी एवं आत्म-घातके दोषसे 
बचनेके लिए कुछ ऐसी बातोंकी श्रोर मी संकेत करते हैं, जिनके द्वारा शीक्र 
और अवश्य मरणकी सूचना मिल जाती है। उस हालतमें त्रतीकों ग्रात्म- 
धमकी रक्ताके लिए सल्लेखनामें लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है! । 

इसी तरह एक अन्य विद्वानने भी प्रतिपादन किया है कि जिस शरीर- 
का बल प्रतिदिन ज्षीण हो रहा है, भोजन उत्तरोत्तर घट रहा है ओर 
सेगादिकके प्रतीकार करनेकी शक्ति नहीं रही है वह शरीर ही विवेकी 
पुरुषोंको यथाख्यात चारित्र (सल्लेखना) के समयको इंगित करता है? । 


मृत्युमहोत्सवकारकी दृष्टिमें समस्त श्रुताभ्यास, घोर तपश्चरण श्रौर कठोर 
वताचरणफी सार्थकता तभी है जब मुमुज्चु श्रावक अथवा साधु विवेक जाझत 
हो जानेपर सल्लेखनापूबंक शरीरत्याग करता है। वे लिखते हैं। :--.. 


जो फल बड़े-बड़े व्रती पुरुषोंको कायकलेशादि तप, अषिसादि ब्रत धारण 
कफरनेपर प्राप्त होता है बह फल श्रन्त समयमें सावधानीपूवक किये गये समाधि- 
मरणसे जीवोफी सहजमें प्रात्त हो जाता है। अ्र्थात्‌ जो आ्रात्म-विशुद्धि अनेक 
प्रकारके तपादिसे होती है वह अन्त समयमें समाधिपू्वंक शरीर-त्यागसे प्राप्त 
हो जाती है |? 


१. 'देहादिवेकृतै: सम्यक्निमित्तेस्तु सुनिश्चिते । 

मृत्यावाराधनामग्नमतेदू रे न तत्पदम्‌ ॥ --सागारधमो०, ८-१० । 
२, प्रतिदिव्स विजह॒द्बलमुज्कद््भुक्ति त्यजत्प्तीकारम्‌ । 

वपुरेव नृणा नियदरति चरमचरित्रोदयं समयम्‌ ॥ -आदर्श सल्ले.पू, १६। 
३. यसफलं प्राप्यते सदु्भिन्नंतायासविडम्बनात । 

तत्फलं सुखसाध्य स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥ 

तप्तस्य तपस श्चापि पालितस्य ब्रतस्य च्‌ । 

पठितस्थ श्वतस्यापि फल मृत्यु: समाधिता ॥-म्ृत्युमद्ोत्सव श्लाक२१,२३ 


श्ध समाधिमरणोत्साहदी पक 


“बहुत कालतक किये गये उम्र तपोंका, पाले हुए अतोका और निरन्तर 
अभ्यास किये हुए शासत्र-शानका एक-मात्र फल शान्तिके साथ श्त्मानुभव 
करते हुए समाधिप्‌र्वक मरण करना है ।? 

विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दीके विद्वान्‌ स्वामी समन्तमभद्रकी मान्यता- 
मुसार जीवनमें श्राचरित तपोंका फल बस्तुतः श्रन्त समयमें ग्रहीत सललेखना 
ही हैं। श्रतः वे उसे पूरी शक्तिके साथ धारण करनेपर जोर देते हैं" । 

आचार्य पूज्यपाद-देवनन्दि भी सल्लेखनाके महत्त्व और श्रावश्यकताको 
बतलाते हुए लिखते हैं* कि 'मरण किसीको इष्ट नहीं है । जैसे अनेक प्रकारके 
सोना-चाँदी, बहुमूल्य व्लो आदिका व्यवसाय करनेवाले किसी व्यापारीकों 
अपने उस घरका विनाश कभी इष्ट नहीं है, जिसमें उक्त बहुमूल्य वस्तुएँ रखी 
हुई हैं। यदि कदाचित्‌ उसके विनाशका कारण (श्रग्निका लगना, बाढ़ आजाना 
या र,ज्यमें विप्लवका हो जाना आदि ) उपस्थित हो जाय, तो वह उसकी 
रक्षाका पूरा उपाय करता है श्रोर जब रक्षाका उपाय सफल होता हुआ दिखाई 
नहीं देता, तो घरमें रखे हुए उन बहुमूल्य पदार्थोको त्चानेका भरसक प्रयत्न 
फरता है ओर घरफी नष्ट होने देता है। उसो तरह ब्रत-शीलादि गुणोंका 
अजन फरनेवाला व्रती-भावक या साधु भी उन व्रतादिगुण-रत्नोंके आधारभूत 
शरीरकी, पोषक आहार-श्रोषधादि द्वारा, रक्षा करता है, उसका नाश उसे 
इष्ट नहीं है। पर दैववश शरीरमें उसके विनाश-कारण ( अ्रसाध्य रोगादि ) 


१, अन्त:वक्रियाधिकरणं तपःफल सकलदर्शिनः स्तुबते । 
तस्माग्ावद्विभवं समाधिमरणों प्रयतितव्यम्‌ ॥ -रत्नकरण्डश्रा ०५-२। 
२, मरणस्यथानिष्टत्वात्‌ । यथा वणिजों विविधपण्यदानादानसंचयपरस्य स्वगृह- 
विनाशो3निष्ट: । तद्विनाशकारणे त्र कुतश्चिदुपस्यिते यथाशशक्ति परिहरति । दुःपरि- 
हारे च पण्यविवाशों यथा न मत्रति तथा यतते । एवं गृहत्यो5पि ब्रतज्ञीलपण्पसंचये 
प्रवतमानस्तदाश्रयस्थ ने पातमभिवाञ्छति । तदुपप्लवकारणों चोपस्थिते स्वगुणा- 
विरोधेन परिहरति । दुःपरिहारे च यथा स्वग्र॒ुणविताशों न भवति तथा प्रयतते । 
- सबर्थिति ७-२२ । 


प्रस्तावना ५] 


उपस्थित हो जायें, तो वह उनकी दूर करनेका यथासाध्य प्रयत्त करता है। 
परन्तु जब देखता है कि उनका दूर करना अशक्य है और शरोरकी रहा भ्रक 
सम्मव नहीं है, तो उन बहुमूल्य अत-शालादि आत्म-गुझोंको वह सल्लेखना- 
द्वारा रहा करता है और शरीरको नष्ट होने देता है।? 

इन उल्लेखोंसे सल्लेखनाकी उपयोगिता, झ्रावश्यकता और महा सहजमें 
जानी जा सकती है। लगता है कि इसी कारण जेन-संस्कृतिमें सल्‍्लेखनापर 
बड़ा बल दिया गया है। जैन लेखकोंने श्रकेले इसी विषयपर प्राकृत, संस्कृत, 
हिन्दी आदि भाषाओमें अनेकों स्वतंत्र ग्रन्थ लिखे हैं। आचाय॑ शिवाथकी 
'मगवती आराधना! इस विषयका एक अ्रत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्श 
विशाल प्राकृत-म्न्थ है। इसी प्रकार 'मृत्युमहोत्सव”, 'समाधिमरणोत्साह- 
दीपक', समाधिमरणपाठ' श्रादि नार्मेसे संस्कृत तथा हिन्दीमें मी इसी विषय- 
पर अनेक कृतियाँ उपलब्ध हैं। 


सल्लेखनाका काल, प्रयोजन ओर विधि :--- 


यद्यपि ऊपरके विवेचनसे सल्लेखनाका काल ओर प्रयोजन शञात हो जाता 
है तथापि उसे यहाँ और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है। आचार्य समन्त- 
भद्गस्वामीने-सल्लेखना-घारणका काल (स्थिति) भोर उसका प्रयोजन बतलाते 
हुए लिखा है। 
उपसर्गे दुर्मिच्चे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे। 
धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामायों: ॥ 
“-रत्नकरण्डश्रावका ० ५-१॥ 
“अपरिहार्य उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढापा और रोग--इन अ्रवस्थाओं में अत्म- 
घमंकी रक्षाके लिए. जो शरीरका त्याग किया जाता है वह सल्लेखना है।* 
स्मरण रहे कि जैन अती-भावक या साधुक्री दृष्टिमं शरीरका उतना महत्त 
नहीं है जितना श्रात्माका है; क्योकि उसने भौतिक दृष्ठिकों मौख और आध्या- 
त्मिफ दृष्टिको उपादेय माना है। अतएव वह मोतिक घरीरकी उक्त उपसर्गादि 
संकटावस्थाओंमें, जो साधारण व्यक्तिको विचलित कर देनेवाली होती हैं,. 


ह्ै० समाधिमरणोत्साहदी पक 


आत्म-धर्मसे च्युत न होता हुआ उसकी रच्ाके लिए, साम्यमाव पूजक शरीरका 
उत्सर्ग कर देता है। वास्तवमें इस प्रकारका विवेक, बुद्धि श्र निर्मोाहभाव उसे 
झनेक वर्षोके चिरन्‍्तन श्रम्यास और साधना द्वारा ही प्राप्त होता हैं। इसीसे 
सल्लेखना एक अ्रसामान्य असिधारा-ब्रत है जिसे उच्च मनःस्थितिके व्यक्ति 
ही धारण कर पाते हैं। रुच बात यह हैं कि शरीर श्रौर श्रात्माके मध्यका 

श्रन्तर ( शरीर जड़, देय श्रोर श्रस्थायी है तथा आत्मा चेतन, उपादेय और 
स्थायी है ) जान लेनेपर सलल्‍लेखना-धारण कठिन नहीं रहता । उस अन्‍्तरका 
ज्ञाता यह स्पष्ट जानता है कि 'शरीरका नाश अवश्य होगा, उसके लिए अ्रवि 
नश्वर फलदायी धर्मका नाश नही करना चाहिए, क्योंकि शरीरका नाश हो 
जानेपर तो दूसरा शरीर पुनः मिल सकता है। परन्तु श्रात्म-धर्मका नाश 
होनेपर उसका पुनः मिलना दुलभ है" |? अतः जो शरीर-मोही नहीं होते वे 
आत्मा और श्रनात्माके श्रन्तरको जानकर समाधिमरण द्वारा आस्मासेपरसा- 
त्माकी ओर बढ़ते हैं। जैन सल्लेखनामें यही तत्त्व निशित है। इसीसे प्रत्येक 
जैन देवोपासनाके अ्रन्तमें प्रतिदिन यह पत्रित्र कामना करता है' : 

“हे जिनेन्द्र | आप जगद्‌ बन्धु होनेके क/रण मैं आपके चरणोंकी शरणमें 
आया हूँ । उसके प्रभावसे मेरे सब दुःखोंका अ्रभाव हो, दुःखोके कारण शाना- 
वरणादि कर्मोका नाश हो ओर कर्मनाशके कारण समांधिमरणको प्रापसि हो 
तथा समाधिमरणके कारशभूत सम्यकत्रोध ( विवेक ) का लाभ हो ।! 

जैन संस्कृतिमें सल्‍लेखनाका यही आध्यात्मिक उद्देश्य एवं प्रयोजन 
स्वीकार किया गया है। लोफिक भोग या उपमोग या इन्द्रादि पदकी उसमें 


१. 'नावश्यं नाशिने हिस्यों धर्मो देहाय कामद: । 
देहो नष्ट: पुनलेम्यों धमस्त्वत्यन्त-दुलंभ: ॥॥7 “--+सा० घ० ८-७| 
२, दुक्ख-ख्नो कम्म-खन्नों समाहिमरणं च बोहिलाहो थे । 


मम होठ जगदबंधव ! तव जिशावर चरणसररोण ॥। 
“-मारती० पू० पृ० ८७ | 


प्रस्तावना ११ 


कामना नहीं की गई है। मुमुछु क्रावक या साधुने जो अब तक अत-तपादि 
पालनका घोर प्रयत्न किया है, कष्ट सद्दे हैं, आत्म-शक्ति बढ़ाई है और अ्सा- 
घ रण श्रात्म-शानफो जागृत किया है उसपर सुन्दर कलश रखनेके लिए वह 
अन्तिम समयमें मी प्रमाद नहीं करना चाइता। श्रतएव वह जागृत रहता 
हुआ सल्लेखनामें प्रव्कत्त होता है :-- 

सल्लेखनावस्थामें उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए. और उसकी विधि 
क्या है ? इस सस्बन्धमें मी जैन लेखकोंनें विस्तृत ओर विशद विवेचन किया 
है। श्राचार्य समन्‍्तभद्रने सल्लेखनाकी निम्न प्रफार विधि बतलाई है' :- 

सल्लेखना-धारी सबसे पहले इष्ट बस्तुओ्में राग, श्रनिष्ट वस्तुओंमें हेष, छ्री- 
पुत्रादि प्रियजनोमें ममत्व ओर घनादिमें स्वामित्दका त्याग करके मनको शुद्ध 
बनाये। इसके पश्चात्‌ अपने परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिओसे जीवनमें 
हुए. श्रपराधोको क्षमा कराये और स्वयमी उन्हें प्रिय वचन बोलकर क्षमा फरे। 

इसके अ्रनन्तर वह स्वयं किये, दूसरोंसे कराये ओर अनुमोदमा किये हिसा- 
दि पापोक्ी निश्छल भावसे श्रालोचना ( उनपर खेद-प्रकाशन ) करे तथा 
मृत्युपयन्त महात्रतोंका अपनेमें श्रारोप करे । 

इसके अ्रतिरिक्त श्रात्माको निबंल बनानेवाले शोक, भय, श्रवसाद, ग्लानि, 
कलुषता और श्राकुलता जैसे आ्रात्म-विकारोंका भी परित्याग कर दे तथा श्रात्म- 
बल एवं उस्साहको प्रकट करके श्रम्नतोपम शास्र-बचनोंद्वारा मनको प्रसन्न रखे | 

इस प्रकार कषायको शान्त अ्रयवा क्षीण करते हुए, शरीरको भी कृष करने- 
के लिए सल्लेखनामें प्रथमतः श्र॒न्नादि ग्राह्यरका, फिर दूध, छाछ आदि पेय 


१, स्नेह वैरं सं परिग्रह चापहाय शुद्धमना: | 
स्वजन परिजनमपि च॑ क्षान्त्वा क्षमयेत्तियवंचने: ॥ 
झालोच्य सर्वमेन: कुत-कारितमनुमतं च निर्ष्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाब्रतमाम रणस्थायि निःशेषम्‌ ॥। 
शोक मयमवसाद॑ क्लेदं कालुष्यमरतिमप्रि हित्वा । 
सत्त्वोत्साहमुदीय च मन: प्रसाध् श्रुतैरमृते: ॥ 


भ 


३२ समाधिमरणोत्साहदी पक 


पदा्थोंका त्याग करें| इसके अनन्तर कांबी या गर्म जल पीनेका श्रभ्यास 
करे | 


अन्तमें उन्हें मी छोड़कर शक्तिपूवषंक उपवास करे। इस तरह उपवास 
करते एवं पंचपरमेष्ठीका ध्यान करते हुए पूर्ण विवेकके साथ सावधानीमें 
शरीरको छोड़े । 


इस अन्‍न्तरज्ञ ओ्रोर बाह्य विधिसे सललेखनाधारी आनन्द-शानस्वभाव 
आत्माका साधन करता है श्रौर वर्तमान पर्यायके विनाशसे चिन्तित नहीं 
होता; किन्तु भावी पर्यायको अधिक सुखी, शान्त, शुद्ध एवं उच्च बनानेका 
पुरुषा्थ करता हैं। नश्वरसे अनश्वरका लाभ हो; तो उसे फौन बुद्धिमान्‌ 
छोड़ना चाहेगा ) फलतः सल्लेखना-घधारक उन पाँच दोषोसे भी अ्रपनेकों 
बचाता है, जिनसे उसके सह्लेखना-अवमें दूषण लगनेकी सम्भावना रहती है । 
ये पाँच दोष निम्न प्रकार बतलाये गये हैं) :-- 


सललेखना ले लेनेके बाद जीवित रहनेकी आ्रार्कांज्ञा करना, कष्ट न सह सक- 
नेके फारण शीघ्र मरनेकी इच्छा करना, भयभीत दोना, स्नेहियोफा स्मरण 
करना श्रोर अ्रगली पर्यायमें सुर्वोंकी चाह करना--ये पाँच सल्लेखनाव्रतके दोष 
हैं, जिन्हे धभ्रतिचार! कहा गया है। मे 


सल्लेखनाका फल : 
सल्लेखना-घारक घर्मका पूर्ण अनुभव श्रोर लाभ लेनेके कारण नियमसे 


प्राहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवद्धंयेत्पानम्‌ । 

स्निग्ध त्ञ हापयित्वा खरपान पृरयेत्क्मश: ॥ 

खरपान-हापनामपि कृत्वा कृत्वापवासमपि दाक्‍त्या । 

पत्ननमस्का रमनास्तनु त्यजेत्सवंयत्नेन ॥--रत्नक० श्रा० ५,३-७ ॥ 
१. जीवित-मरणांशसे भय-मित्रस्मृति-मिदान-तामान: । 

सल्लेखनातिचाराः पत्न जिनेन्द्रे: समादिष्टा: ॥--रत्नक० श्रा० ५,८ $ 


प्रस्ताचना अरे 


निःश्रेयस अथवा अम्युदय प्रास करता है। समन्तमद्रस्थामीने सल्लेखनाका 
फल बतलाते हुए. लिखा दै। ३-- 

“उत्तम सल्लेखना फरनेवाला घरमंरूपी अमृतका पान करनेके कारण 
समस्त दुःखोंसे रहित होकर या तो वह निःश्रेयसको प्राप्त फरता है और या 
अम्युदयकोी पाता है, जहाँ उसे भ्रपरिमित सुलोंकी प्राति दोती है |? 

विद्वददर परिडत श्राशाघरजी भी कहते हैं? कि जिस महापुरुषने संसार- 
परम्पराके नाशक समाधिमरणकों धारण किया है उसने धर्मरूपी महान 
निधिको परभवम्में जानेके लिए. श्रपने साथ ले लिया है, जिससे वह उसी तरह 
सुखी रहे जिस प्रकार एक आमसे दूसरे ग्रामको जानेबाला व्यक्ति पासमें पर्याप्त 
पाथैय होनेपर निराकुल रहता है। इस जीवने श्रनन्त बार मरण किया, 
किन्तु समाधि-सहित पुरय-मरण कमी नहीं किया, जो सौभाग्यसे या पुणयो- 
दयसे श्रत्र प्राप्त दुआ है । स्ंशदेवने इस समाधि-सह्ित पुणय-मरणकी बढ़ी 
प्रशसा की है, क्योकि समाधिपुर्बंक मरण करनेवाला मद्दान्‌ आत्मा निश्चयसे 
संसपररूपी पिंजरेको ठाड़ देता है--उसे फिर संसारके बस्चनमे नहीं रहना 
पड़ता है । 
सल्लेखनामें सहायक और उनका महत्तपूर्ण कत्तव्य : 


आराधक जत्र सललेखना ले लेता है, तो वह उसमें बडे श्रादर, प्रेम 


१. नि श्रेयसमभ्युदय निस्तोर दुस्तर सुखाम्युनिधिम्‌ । 
नि.प्रिवति पीतधर्मा सर्वेदृं.खेरतालीढ: ॥--रत्नक० ५-६ । 
२. सहगामि कृत तेन धर्मंसवंस्वमात्मनः । 
समाधिमरण येन भव-विध्वसि साधितम्‌ ॥ 
प्राग्जन्तुना5मुनाअनन्ताः प्राप्तास्तद्भूवमृत्यव: । 
समाधिपुण्यो न पर परमइ्चरमक्षण: ॥ 
पर शसन्ति माहात्म्यं सर्वज्ञाइवरमक्षरणो । 
यस्मिन्समाहिता भव्या भज्जन्ति खव-पश्जरम्‌ ॥ 
_-सा०ध० ७-६८, ८-२७, २८। 


झ्ड समाधिमरणोत्साइदी पक 


और श्रद्धाके साथ संलग्न रहता है तथा उचरोचर पूर्ण सावधानी रखता हुआ 
आत्म-साधनामे गतिशील रहता है। उसके इस पुर्य-कार्यमें, जिसे एक 
“महान यज्ञ? कहा गया है, पूर्ण सफल बनाने श्रोर उसे श्पने पवित्र पथसे 
विचलित न होने देनेके लिए निर्यापकाचाय॑ ( समाधिमरण कराने 
वाले श्रनुभवी मुनि ) उसकी सल्लेखनामें सम्पूर्ण शक्ति एवं आदरके साथ 
उसे सद्दायता पहुँचाते हैं। और समाधिमरणमें उसे सुस्थिर रखते हैं। वे 
सदैव उसे तत्त्वज्ञानपूर्ण मधुर उपदेश करते तथा शरीर और संसारकी अ्रसा- 
रता एवं क्षणमंगुरता दिखलाते हैं, जिससे वह उनमें मोहित न हो, जिन्हें 
वह हेय समभफर छोड़ चुका या छोड़नेका संकल्प कर चुका है। उनकी पुनः 
चाह न करे | श्राचायं शिवायने भगवती-आराधना ( गा० ६४०-६७६ ) में 
समाधिमरण-फरानेवाले इन निर्यापक मुनियोंका बड़ा सुन्दर ओर विशद वर्णन 
किया है । उन्होने लिखा है :-- 


थे मुनि ( निर्यापक ) धमप्रिय, हढभद्धानी, पापमीर, परीषह-जेता, देश- 
काल-शाता, योग्यायोग्य-विचारक, न्यायमार्ग-सर्मश, अनुभवी, स्वपरतत्व- 
विवेकी, विश्वासी श्रौर परम-उपकारी होते हैं। उनकी संख्या ग्रधिकतम ४८ 
और न्यूनतम २ द्ोती है ।” 


“४८ मुनि कृपककी इस प्रकार सेवा करें । ४ मुनि क्षपकफो उठाने-बैठाने 
अ्दिरूपसे शरीरकी टइल फरें | ४ मुनि घर्म-अवश फरायें। ४ मुनि भोजन 
ओर ४ मुनि पान कराये | ४ मुनि देख-भाल रखें । ४ ध्ुनि शरीरके मलमृश्रादि 
छ्षेपणमें तत्पर रहें । ४ मुनि वसतिकाके द्वारपर रहें, जिससे श्रनेक लोग क्पक 
के परिणामोमें ज्ञोम न फर सकें। ७ मुनि क्षृपककी आराधनाको सुनकर भाये 
लोगोंको सभामे धर्मोपदेशद्वारा सस्तुष्ट करें | ४ मुनि रात्रिमें जागे । ४ मुनि 
देशकी ऊँच-नीच स्थितिके शानमें तत्पर रहें। ७ मुनि बाइरसे आये-गयोसे 
बातचीत करें । और ४ मुनि क्षषकके समाधिमरणमें विष्न करनेकी सम्भावना 
से आये लोगोसे वाद ( शास्मार्थ द्वारा धर्म-प्रभावना ) करें । इस प्रकार ये 
निर्यापक मुनि क्षपककी समाधिमें पूरं प्रयत्ससे सहायता करते हैं। भरत और 


प्रस्तावना ३५, 


ऐरावत ज्षेत्रोंमें कालकी विषमता हानेसे जेंसा अवसर हा। और जितनी विधि 
बन जाये “तथा जितने गुणोंके धारक नियांपक मिल जायें उतने गुर्शीवाले 
निर्यापकीसे भी समाधि करायें, अ्रतिश्रेष्ठ है। पर एक निर्यापक नहीं होना 
चाहिए, फम-से-कम दो होना चाहिए, क्योंकि श्रकेला एक निर्यापक क्षपककी 
२४ घंटे सेवा करनेपर थक जायगा और क्षपकफकी समाधि अच्छी तरह नहीं 
करा सकेगा "।? 

इस कथनसे दो बातें प्रकाशमें श्राती हैं । एक तो यह कि समाधिमरण 
करानेके लिये दो-से-कम निर्यापक नहीं होना चाहिए। सम्मव है फि 
क्षपककी समाधि अधिक दिन तक चले ओर उस दशामें यदि निर्यापक एक 
हो तो उसे विश्राम नहों मिल सकता । अ्रतः कम-से-कम दो निर्यापक तो होना 
ही चाहिए । दूसरी बात यह कि प्राचीन कालमें मुनियोंकी इतनी बहुलता थी 
कि एक-एक मुनिकी समाधिमें ४८, ४८ म॒नि निर्यापक होते थे और क्षपकफी 
समाधघिफो वे निर्विध्न सम्पन्न कराते थे | ध्यान रदे कि यह साधुओंकी समाधि- 
का मुख्यतः वर्णन है। श्रावकॉफी समाधिका वर्शान यहाँ गोश है । 


ये निर्यापक क्षफककों जो कल्याणकारी उपदेश देते तथा उसे सल्लेखनामें 
सुस्थिर रखते हैं, उसका परिडत आशाघरजीने बड़ा सुन्दर वर्रान किया है'। 
वह कुछ यहाँ दिया जाता है :-- 


१. पिय-धम्मा दढ़-घम्भा सविग्गावज्जभीरुणो धीरा | 
छंदष्छ़ू पच्चभया पतच्चक्लाणम्मि य विदण्हू ॥ 
कप्पाकप्पे कुसला समाधिकररणज्जुदा सुद-रहस्सा । 
गीदत्या भयवंतो प्रढदालीसं ( ४८ ) तु णिजवया ॥। 
रिज्वया य दोण्णि वि होंति जहरुणेण कालसंसयणा । 
एकको णिजावयओो ण होइ कद्दया वि जिरसुत्तें ॥ 
| --शिवायं, भगवती आराधना 


२, सागारघर्मामृत ८-४८ से ८०३०७ । 


है५ समाधिमरणोत्साइदी पक 


“हे कषपक | लोकमें ऐसा कोई पुदुगल नहीं, जिसका तुमने एकसे श्रधिक 
बार सोग न किया हो; फिर भी वह तुम्हारा कोई हित नहीं कर सका । पर- 
बस्तु कया कमी आत्माका हित कर सकती है? आत्माफा हित तो उसीके 
शान, संयम और श्रद्धादि गुण ही फर सकते हैं । श्रतः बाह्य वस्तुओंसे मोहको 
त्यागो; विवेक तथा संयमका श्राश्रथ लो । और सदैव यह का कि में 
अन्य हूँ और पुदूगल अन्य है। में चेतन हूँ, ज्ञाता-द्रष्टा हूँ और पुदूगल 
अचेतन है, श्ञान-दर्शनरहित है । मैं आनन्दघन हूँ और पुदूगल ऐसा 
नहीं है ।! 

“हे क्षषफराज | जिस सल्लेखनाकों तुमने श्रबतक धारण नहीं किया 
था उसे धारण फरनेका सुश्रवसर तुम्हे आज प्राप्त हुआ है। उस आत्म- 
हितकारी सल्लेखनामें कोई दोष न थ्राने दो | तुम परीषहो--छुघादिके कष्ठोंसे 
मत घबड़ाओ | वे तुम्हारे आत्माका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उन्हें तुम 
सहनशीलता एवं धीरतासे सहन करो और उनके द्वारा कर्मोंकी असंख्य- 
गुणी निजंरा करो ।! 


'हे ग्राराधक | श्रत्यन्त दुःखदायी भिथ्यात्वका वमन करो, सुखदायी 
सम्यक्त्वका आराधन करो, पंचपरमेष्ठीका स्मरण करो, उनके गुणोंमें सतत 
अनुराग रखो ओर अपने शुद्ध ज्ञानोपयोगमें लीन रहो । अश्रपने महात्रतोकी 
रहा करो, कषायोंफों जीतो, इन्द्रियॉँको वशमें करो, सदैव आत्मामें ही 
आत्माफा ध्यान फरो, मिथ्यात्वके समान दुःखदायी और सम्यक्वके समान 
सुखदायी तीन लोकमें अन्य फोई वस्तु नहीं है । देखो, धनदत्त राजाका संघ- 
श्री मंत्री पहले सम्यग्दष्टि था, पीछे उसने सम्यक्त्वफी विराधना की और 
मिथ्यात्वका सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखें फू८ गई और संसार-चक्र- 
में उसे घूमना पड़ा । राजा श्रेरिक तीव्र मिथ्यादहृष्टि था, किन्तु बादकों उसने 
सम्यक्त्व॒प्रात्त कर लिया, जिसके प्रभावसे उसने अपनी बंधी हुई नरकफी 
स्थितिको कम करके तीर्थ्वर-प्रकृतिका बन्ध किया और भविष्यत्कालमें वह 
तीथंछ्ूर होगा । 


प्रस्तावना डर 


“इसी तरह हे क्लषपक ! जिन्होंने परीषह्दों एवं उपसर्गोको जीत करके 
मदहाजतोंका पालन किया; उन्होंने श्रभ्युदय ओर निःश्रेयस प्राप्त किया है। 
सुकमालमुनिको देखो, वे जब वनमें तप कर रहे थे और ध्यानमें मग्न थे, तो 
श्गालिनीने उन्हें कितनी निर्दयतासे खाया | परन्तु सुकमालस्वामी जरा भी 
ध्यामसे विचलित नहीं हुए और घोर उपसर्ग सहकर उत्तम गतिको प्राप्त हुए । 
शिवभूति महामुनिकों भी देखों, उनके सिरपर आधीसे उड़कर घासका ढेर 
आपड़ा, परन्तु वे आत्म-ध्यानसे रचोमर भी नहीं डिगे और निश्चल भावसे 
शरीर त्यागकर निर्वाणको प्राप्त हुए। पाँचों पाण्डब जन्र तपस्या कर रहे थे, 
तो कौरवोंके भानजे श्रादिने पुरातन बेर निकालनेके लिए. गरम लोहेकी 
साखलोंसे उन्हे बाध दिया ओर फीलियाँ ठोक दीं, किन्तु वे अ्रडिग रहे. 
श्र उपसर्गोंको सहकर उत्तम गतिको प्रास हुए । युषिष्टि, भीम श्रौर श्रजुन 
मोक्ष गये तथा नकुल श्रोर सहदेव सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त हुए। विद्यु्वरने 
कितना भारी उपसर्ग सह्ठा और उसने सद्गति पाई |! 


“अत; दे आ्राराधक | तुम्हे इन मदापुरुषोको अपना आदर्श बनाकर 
घीर - बीरतासे सब फष्टोफो सहन फरते हुए. श्रात्म - लीन रइना चाहिए, 
जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकारसे हो श्रौर अ्रम्युदय तथा नि.श्रेयसको 
प्राप्त करो ।! 

इस तरह निर्यायक मुनि ज्ञपक्रकों समाधिमरणमें निश्वल और सावधान 
बनाये रखते हैं। ज्ञपकके समाधिमरणरूप महान्‌ यश्षकी सफलतामें इन 
निर्यायक साधुवरोंका प्रमुख एवं श्रद्धितीय सहयोग होनेसे उनकी प्रशसा करते 
हुए श्राचाय शिवायने लिखा है। :-- 


“वे महानुभाव ( निर्यापक मुनि ) धन्य हैं, जो अ्रपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा- 
कर बडे ग्रादरके साथ कृपषफफी सह्लेखना कराते हैं।' 


१२. ते चि य महाशुभावा धण्णा जेहिच तस्स खबयस्स | 
सब्वादर-सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला | ---भ० झा० या, २००० | 


श्र समाधिमरणोस्साह दी पक 


सल्लेखनाके भेद : 

जैन शास्त्रोंमे शरीरफा व्याग तीन तरहसे बताया गया है* | एक च्युत+ 
दूसरा ब्यावित और तीसरा त्यक्त । 

१. च्युत--जो श्रायु पूर्ण होफर शरीरका स्वतः छूटना है वह ब्युत 
फहलाता है | 

२, च्यावित--जो विष-मक्षण, रक्त-छय, धातु-क्षय, शस्त्र-घात, संक्लेश, 
अग्नि-दाह, जल-प्रवेश, गिरि-पतन आदि निमित्तकारणंसि शरीर छोड़ा जाता 
है वह न्यावित कहा गया है । 

३, त्यक्त--रोगादि हो जाने ओर उनकी श्रसाध्यता तथा मरणकी 
आसजन्नता शात होनेपर जो विवेकसदह्दित संनन्‍्यासरूप परिणामोसे शरीर छोड़ा 
जाता है, वह त्यक्त है| 

इन तीन तरहके शरीर-त्यागोंमें त्यक्तरूप शरीर-त्याग सर्वश्रेष्ठ श्रौर उत्तम 
माना गया है, क्योकि त्यक्त श्रवस्थामें आत्मा पूरतया जाग्रत एवं सावधान 
रहता है तथा कोई संक्लेश परिणाम नहीं होता | 

इस त्यक्त शरीर-त्यागको ही समाधि-मरण, संन्यास-मरणु, परणिडत-मरण 
बीर-मरण ओर सल्लेखना-मरण कहा गया है। यह सललेखना-मरण ( त्यक्त 
शरीरत्याग ) भी तीन प्रकारका प्रतिपादन किया गया है;--१ भक्तप्रत्याख्यान, 
२. इंगिनी ओर ३. प्रायोपगमन । 

१, भक्तप्रत्याख्यान--जिस शरीर-त्यागर्मे श्रज्न-पानकों धीरे-धीरे कम 
करते हुए छोड़ा जाता है उसे भक्त-प्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिज्ञा-सल्लेखना 
कट्ते हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम श्रन्तमु हूत है श्रौर अधिकतम बारह 
वध है। मध्यम अन्तमुहूर्तते ऊपर तथा बारह वर्षसे नीचेका काल है। 
इसमें आराधक आत्मातिरिक्त समस्त पर-बस्तुओसे राग-द्ेषादि छोड़ता है 
और अपने शरीरकी टइल स्वयं भी करता है और दूसरोंसे भी कराता है। 


१. श्रा० नेमिचन्द्र, गोम्मटसार कमकाण्ड, गा ०६६, ५७, प८ । 





प्रस्तावना ३६, 


२. इंगिनी *-- जिस शरीर-त्यागग्में क्षषक श्रपने शरीरकी सेवा-परिचर्या 
स्थय तो करता है, पर दूसरेसे नहीं कराता उसे इ'ग्रिनी-मरण कहते हैं। 
इसमें क्षपक स्वयं उठेगा, स्वय॑ बेठेगा और स्वयं लेटेगा और इस तरह 
अपनी समस्त क्रियाएँ स्वयं ही करेगा । वह पूर्णतया स्वावलम्बनका आश्रय 
ले लेता है । 

३, प्रायापगमन--जिस शरीर-त्यागमें इस सल्लेखनाका धारी न स्वयं 
अपनी सद्दायता लेता है श्रोर न दुसरेकी, उसे प्रायोपगमन-मरण फहते हैं। 
इसमें शरीरको लकड़ीकी तरह छोड़कर श्रात्माकी ओ्रोर ही कषपफफा लक्ष्य 
रहता है और आत्माके ध्यानमें ही वह सदा रत रहता है। इस सल्लेखनाको 
साधक तभी धारण करता है जब वह अ्रन्तिम अ्रवस्थामें पहुँच जाता है 
श्र उसका सहनन ( शारीरिफ बल और झात्म-सामरथ्य ) प्रबल होता है । 


भक्तप्रत्याख्यान सललेखनाके दो मेद:--- 


इनमें भक्त-प्रत्याख्यान सल्लेखना दो तरहकफी होती है;-- (१) सविचार- 
भक्त-प्रत्याख्यान श्र (२) अ्विचार-भक्तप्रत्याख्यान। सविचार-भक्तप्रत्याख्यानमें 
आराधक अपने संध्रको छोडकर दूसरे संघमे जाफर सल्लेखना ग्रहण करता 
है। यह सल्लेखना बहुत काल बाद मरण ड्लोने तथा शीघ्र मरण न होनेफी 
हालतमे ग्रहण की जाती है। इस सल्लेखनाका घारी अह” आदि अधिकारोंके 
विचारपूर्यंक उत्साह सद्टित इसे घारण करता है। इसीसे इसे सविचार-भक्त 
प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं। पर जिस श्राराधक्की आयु श्रधिक नहीं 
है श्रोर शीध्र मरण होनेवाला है तथा दूसरे संघर्मे जानेका समय नहीं है 
श्रोर न शक्ति है वह मुनि दूसरी अविचार - भक्त - प्रत्याख्यान - सल्‍लेखना 
लेता है। इसके भी तीन भेद हैं :--१. निरुद्ध। २. निरुद्धतर और ३. परम- 
निरद्ध | 
१, निरुद्ध-दूसरे संपमें जानेको पेरोमें सामथ्य न रहे, शरीर थक जाय 
अथवा घातक रोग, व्याधि या उपसर्गादि श्राजाये और अपने संघमें ड्री रुक 


१. आ तेमिचन्द्र, गो० क० गा० ६१ । 


छ० समाधिमरशोत्साइदी पक 


जाय तो उस हालतमें मुनि इस समाधिमरणको अहंश करता हैं। इसलिए 
इसे निरुद्ध-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं। यह दो प्रकारकी 
है... १. प्रकाश ओर २. अप्रकाश । लोकमें जिनका समाधिमरण विख्यात 
हो जाये, वह प्रकाश है तथा जिनका विख्यात न हो, वह अ्रप्रकाश है। 

२. निरुद्धतर--सर्प, श्रग्नि, व्यान्न महिष, हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर/ 
मूर्च्छा, दुष्ट-पुरुषों श्रादिके द्वारा मारणान्तिक आपत्ति श्राजानेपर आयुका 
श्रन्त जानकर निकटवर्ती श्राचार्यादकके समीप श्रपनी निन्दा; गहाँ करता 
हुआ साधु शरीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर - श्रविचार - भक्तप्रत्याख्यान- 
समाधिमरण कहते हैं । 

३. परमनिरुद्ध--सप॑, व्याप्रादकि भोषण उपद्रवोके श्रानेपर वाणी 
रुफ जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समयमें मनमें ही श्ररहन्तादि पंच- 
परमेष्ठियोंके प्रति अ्रपनी श्रालोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे, तो उसे 
परमनिरुद्ध-भक्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं ) 


सामान्य मरणकी अपेक्षा समाधिमरणकी श्रेष्ठता 


आचाय॑ शिवायेने सतरह प्रकारके मरणोंका उल्लेख करके उनमें विशिष्ट 
पाँच" तरहके मरणोंका वर्णन करते हुए तीन मरणोको प्रशंसनीय एवं श्रेष्ठ 
बतलाया है। वे तीन' मरण ये हैं :---१. परिड्तपरिडतमरण, २, पशिडत- 
मरण ओर २. बालपरिडतमरण । 

उक्त मरणोंको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है' कि चउदहवें गुशस्थान- 
वर्ती अयोगकेवली भगवानका निर्वाण-गमन “परिडतपरिडतसरण' है, 





१, पंडिदपंडिद-मरणां पंडिदयं बाल-पंडिदं चेव। 

बाल-मरणं चउत्थं पंचमयं बालबाल॑ च॥ -“--भ० श्रा, गा, २६। 
२. पंडिदपंडिद-मरणां च पंडिद बालपंडिदं चेव | 

एदारिं तिष्णि मरणाणि जिणा रिच्च पसंसंति ॥। -«-भ. पा. गा. २७ 
३. पंडिदपंडिदमरणें खीणकसाया मरंति केवलिणो । 

विरदाविरदा जीवा मरंति तदियेण मरणेण ॥ 


प्रस्तावना ! डर 


आचाराड्-शास्रानुखार चारित्रके धारक साधु-मुनियोंका मरण परिड्तमसण! 
है, देशव्रती श्रावकका मरण “बालपरिडवमरण” है, श्रविरत-सम्पग्दष्टिका 
मरण 'बालमरण” और मिश्यादष्टिका मरण कालजचालमरण?” है। ऊपर 
जो भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी और प्रायोपगमन--इन तीन समाधिमरणोंका 
कथन किया गया है वह सब परिडतमरणका कथन है। अ्रर्थात्‌ वे पशिडत- 
मरणके भेद हैं । 


समाधिमरणके कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और दर्शकोंकी प्रशंसा : 


शिवायने इस सल्लेखनाके करने, फराने; देखने, अनुमोदन करने, उसमें 
सहायक होने, श्राहार-ओपषघ-स्थानादि देने तथा आदर-भक्ति प्रकट फरनें- 
वालोफो पुण्यशाली बतलाते हुए, उनकी बढ़ी प्रशंसा की है। वे लिखते 
१ ०... 
थे मुनि धन्य हैं, जिन्होंने संघके मध्यमें जाकर समाधिमरण ग्रहण कर 
चार प्रकार ( दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप ) की आराधनारूपी पताकाकी 
फहराया है |? 
थे ही भाग्यशाली और ज्ञानी हैं तथा उन्हींने समस्त लाभ पाया है 
जिन्होने दुलंभ भगवती आराधना ( सल्लेखना ) को प्राप्त किया है |? 
“जिस आ्राराधनाफी संसारमे महाप्रभावशाली व्यक्ति भी प्राप्त नहीं कर 
पाश्नोपगमण-मररा भत्तप्पण्णा य इगिणी चेव । 
तिबिहं पंडिदमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ।॥ 
अविरदसम्मादिद्वी मरंति वालमररणों चउस्थम्मि । 
मिच्छादिट्टी य पुणों पंचमए बालबालम्मि ॥ --भ. आ. २८, २६, ३०। 
ते सूरा भयवंता प्राइद्चइऊण संघ-मज्मगम्मि । 
भ्राराधणा-पडाया चउप्पयारा धिदा जेहि ॥ 
ते घण्णा ते शाणी लड्ो लाभो य तेहि सब्वेहि । 
धाराघशा भयवदी पडिवण्णा जेहि संपुण्णा ॥॥ 
कि खाम तेषि लोगे महाणु भावेहि हुज रा य पत्तं । 
झाराधणशा भयवदी सयला आराधिदा जेहि ॥/ 


नि 


२ समाधिमरणो त्साहदी पक 


पाते, उत आराधनाको जिन्होंने पूर्णूूपसे प्राप्त किया, उनकी महिसाका 
वर्णन कौन फर सकता है ?? 

“वे महानुमाव भी धन्य है, जो पूर्ण आदर ओर समस्त शक्तिके साथ 
क्षपफफी आराधना कराते हैं |” 

“जो धर्मात्मा पुरुष क्षपक्की आराधनामें उपदेश, आहार-पान, औषध 
व स्थानादिके दानद्वारा सहायक द्वोते हें, वे भी समस्त श्राराधनाओंको निर्विश्न 
पूर्ण करके सिद्ध पदको प्राप्त होते हैं ।” 

ध्व पुरुष भी पुण्यशाली हैं, कृतार्थ हैं, जो पापकर्मरूपी मैलको छुटाने- 
वाले क्षपकरूपी तीर्थमें सम्पूणा भक्ति और आदरके साथ स्नान करते हैं। 
अर्थात्‌ क्षषकके दर्शन, बन्दन श्र पूजनमें प्रव्॒च द्वोते हैं ।? 

ध्यदि पर्वत, नदी आ्रादि स्थान तपोधनोसे सेवित होनेसे “तीथ! कद्दे 
जाते हैं श्रीर उनकी सभक्ति बन्दना की जाती है तो तपोगुणकी राशि ज्ञपक 
धतीर्थ! क्यो नहीं फह्टा जावेगा ? श्र्थात्‌ उसकी वन्‍्दना और दशशनका भी वही 
फल प्रास्त होता है जो तीर्थ-बन्दनाका होता है ।? 

'यदि पूर्व ऋषियोकी प्रतिमाओकी वन्दना करनेवालोको पुएय होता है, 
तो साक्षात्‌ कषृषषकी वन्दना एवं दशन फरनेवाले पुरुषको प्रचुर पुण्यका 
संचय क्यों नहीं होगा ? श्रथात्‌ अ्रवश्य होगा ।! 





ते थि ये महाणुभावा धण्णा जेहि च तस्स खवयस्स । 
सव्वादर-सत्तीए उव विहिदाराधणा सथला ।। 


जो उबविधेदि सव्वादरेण आ्राराधणं खु भअ्रण्णस्स । 
सृपजदि रिव्विग्धा सयला आराधणा तस्स ॥॥ 


ते वि कदत्था धण्णा य हुंति जे पावकम्म-मल-हररो । 
ण्हायंति खबय-तित्थे सव्वादर-भत्ति-सजुत्ता ॥ 


गिरि-णदियादिपदेसा तित्यारि। तवोधरोहिं जदि उसिदा । 
तित्थं कधं ण हुज्जो लवगुण्गरासी सर्य खबब्नो ॥। 
पुव्व-रिसीणं पडिमाउ वंदमाणस्स होइ जदि पुण्णं। 





प्रध्तावना श्र 


ध्जो तीज भक्तितद्वित आराधककी सदा सेवा--चैयावृत्य करता है उछ 
पुरुषकी मो आराधना निविध्न सम्पन्न होती है। अर्थात्‌ वह भी समाधिप्‌बंक 
मरणु कर उत्तम गतिको प्राप्त होता है । 


सल्लेखना आत्म-घात नहीं है : 


अन्तमें यह कह देना श्रावश्यक है कि सललेखनाकों आत्म-धात न समझ 
लिया जाय, क्योंकि श्रात्म-बात तीज क्राधादिके आवेशमें श्राकर या अज्ञानता« 
बश शज्न-प्रगोग, विष-भक्ष॒ण, श्रग्नि-प्रवे रा, जल-प्रवेश, गिरि-पात श्रादि घातक 
क्रियाओसे किया जाता है; जब कि इन क्रियाओंका और क्रोधदिकके श्रावेश- 
का सल्लेखनामें अभाव है। सललेखना योजनानुसार शान्तिपृ्वक मरण है; 
जो जीवन-सम्बन्धी सुयोजनाका एक श्रज्ञ है। 


क्‍या जेनेतर दर्शनोंमें यह सल्लेखना है ! 


यह सल्लेखना जैन दर्शनके सिवाय अ्रन्य दशनोंमें उपलब्ध नहीं हांती । 
हाँ, योगसूत्र श्रादिमें ध्यानार्थक समाधिका विस्तृत कथन अवश्य पाया जाता 
है। पर उसका श्रन्तःक्रियासे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका प्रयोजन केवल 
सिद्धियोके प्राप्त करने अथवा श्रात्म-साक्षात्कारसे है। वेदिफ साहित्यमें वर्शित 
सोलह संस्कारोमे एक '“अ्रन्त्येष्टिसंस्कार! शआता है', जिसे ऐहिक जीवनके 
श्रन्तिम अध्यायकोी समातति कहा गया देर और जिसका दूसरा नाम “मृत्यु- 
संस्कार! है। तथा इस संस्कारका श्रस्त.क्रियाके साथ सम्बन्ध हो सकता था + 
किन्तु सृत्यु-संस्कार सामानिकों अथवा सामान्य लोगोंका किया जाता है, 


लवयस्स वदओ किह पुण्ण विउल॑ ण॒ पाविज्ज || 
जो श्रोलग्गदि झ्राराधयं सदा तिव्वभत्तिसंजुत्तो । 
सपज्जदि शिव्विग्धा तस्स वि झाराधणा सयला ॥ 
--भ० धा० गा० १६६ ७-२००५ ह$ 
१,२ं डा 'राजबली पाण्डेय, हिन्दूसंस्कार पृ० २९६ । 





डे | समाधिमरणोत्साइदीपफक 


सिद्ध-महात्माओं, संन्यासियों या मिल्तुश्लोंका नहीं; क्‍योंक्रि उनका परिवारसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता ओर इसलिए उन्हें अ्रन्त्येश्टिक्रियाकी ग्रावश्यकता 
नहीं रहती" । उनका तो जल-निख्रात या भू-निखात किया जाता है' | यह भी 
ध्यान देने योग्य है कि हिन्दूधमंमें अ्न्त्येशिकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें मृत व्यक्तिके 
घिषय-मोग तथा सुख-सुविधाओके लिए ही प्रा्थनाएँ की जाती हैं। हमें उसके 
आध्यात्मिक लाभ अथवा मोकछ्के लिए इच्छाका बहुत कम संकेत मिलता है। 
जअम्म-मरणके चक्रसे मुक्ति पनेके लिए कोई प्रार्थना नहीं की जाती' । पर 
जैन-सल्लेखनामें पूर्णतया अआध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष-प्राप्तिकी भावना 
स्पष्ट सब्रिषह्तित रहती है, लोकिक एघणशाओंकी उसमें कामना नहीं होती। 
इतना यहाँ ज्ञातव्य है कि निर्णय-सिन्धुका रने ब्रह्मचारी, शहस्थ और वानप्रस्थके 
श्रतिरिक्त आतुर अर्थात्‌ म॒मूषु ( मरणामिलाषी ) श्रौर दुःखित श्रर्थात्‌ चौर- 
व्याप्रादिसे भयभीत व्यक्तिके लिए भी संन्यासका विधान करनेवाले कतिपय 
मतोका उल्लेख किया है । उनमें कहा गया है कि "संन्यास लेनेवाला श्रातुर 


१, डा० राजबलोी पाण्डेय, हिन्दुसंस्कार पृ० ३०३ । 
२. हिन्दूसंस्कार पू० ३०३ तथा कमलाकरभट्टक्ृत निरॉयसिन्धु पृ० ४४७ । 
३. हिन्दूसंस्कार पू० ३२४६ ॥। 
४. संन्यसेद्‌ ब्रह्मर्याद्वा संन्यसेज्च गृहादपि । 
वनाद्वा प्रश्नजेद्िद्ानातुरो वाउय दुःखितः ॥ 
उतनने संकटे घोरे चोर-व्याप्रादि-गोचरे | 
भयभीतस्य संन्यासमज़िरा मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
यत्किंचिद्वाधकं कमे॑ कृतमज्ञानतों मया । 
प्रमादालस्य॒दोषाश त्तत्तत्संत्यक्तवानहम्‌ ॥। 
एवं संत्यज्य भूतेस्यों द्यादमयदरक्षिणाम्‌ । 
पद्धचा कराम्यां विहरच्ाहं वाक्कायमानसे: ॥॥ 
करिष्ये प्राशिनां हिसां प्राणिन: सन्तु निर्भया: । 


-- कमलाकरभट्टू, निर्शंयसिन्धु पृ० ४४७ । 


प्रस्तावना है 2] 


झथवा दुःखित यह संकल्प करता है कि "मैंने जो श्रज्मान; प्रसाद या आलस्य' 
दोषसे बुरा कर्म किया उसे मैं छोड़ रहा हूँ' ओर सब जीवोंको श्रमव-दान देता 
हूँ तथा विचर्ण करते हुए. किसी जीवकी हिंसा नहीं करूँगा ।? किन्तु यह 
कथन संनन्‍्यासीके मरणान्त समयके विधि-विधानकों नहीं बतलाता, केवल 
संन्यास लेकर आगे की जानेवाली चर्यारूप प्रतिशाका दिग्दर्शन कराता है। 
स्पष्ट है कि यहाँ संन्यासका वह श्रर्थ विवक्षित नहीं है जो जेन-सल्लेखनाका 
भ्रथ है। सनन्‍्यासका श्रर्थ यहाँ साधुदीक्षा--कर्मत्याग--संन्यासनामक चतुर्थ 
आश्रमका स्वीकार है ओर सरुललेखनाका अर्थ अन्त ( मरण ) समयमें 
होनेवाली क्रिया-विशेष” ( कप्राय एवं कायका कृषीकरण करते हुए. आ्रत्माको 
कुमरणसे बचाना तथा आचरित संयमादि आत्म-धर्मकी रक्षा करना ) है। 
अतः सल्लेखना जेनदर्शनकी एक विशेष देन है, जिसमें पारलोफिक एवं 
आध्यात्मिक जीवनको उज्ज्वलतम तथा परमोच्च बनानेका लक्ष्य निहित है। 
इसमें रागादिसे प्रेरित होकर प्रद्गत्ति न होनेके कारण वह शुद्ध आध्यात्मिक 

१, वैदिक साहित्यमें यह क्रिया-विशेष भृग्रु-पतन, प्रग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश 
आदिके रूपमें मिलतो है। जैसा कि माघके शिशुपालवधकी टीकारमें उद्धृत निम्ऊः 
पद्यसे जाना जाता है : 


अनुष्ठानासमर्थंस्य वानप्रस्थस्य जोयंत: । 
भृग्वस्नि-जल-सम्पातैम॑रण प्रविधीयते ॥ 


“--शिश्ुपालवध ४-२३ की टोकार्मे उद्घृत # 


किन्तु जैन संस्कृतिमे इस प्रकारकी क्रियाओंको मान्यता नहीं दी गई ओर 
उन्हें लोकमूढहता बतलाया गया है :-- 





झापगा-सागर-स्नानमुच्चय: सिकताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातो$ग्तिपातरच लोकसूढं निगदयते ॥ 


“-समन्तभद्र, रलकरण्ड७ १०४१२ ६ 


प्‌ समाधिमरणोत्साहदी पक 


है। निष्कर्ष यह कि सत्लेखना आत्म-सुधार एवं आत्म-संरक्षणका अन्तिम 
ओर बिचारपूर्ण प्रयत्न है। ग्रन्थकार सकलकीतिने इस समाधिमरणोत्साइ- 
दीपक इसी विचारक़ो प्रस्तुत फिया है और इस दिशामे किया गया उनका 
प्रयत्न निश्चय द्वी स्तुत्य है। 


दरबारोलाल कोठिया 
( एम. ए., न्यायाचाय, शाख्राचार्य ) 
प्राध्यापक, जैनदशन-विभाग 
सस्कृत-महाविद्यालय । 


ते 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, । 
बाराणसी [| 
२०-१०-६ रे | 

/ 
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श्रीमत्सकलकी तिविरचित 


समाधिमरणोत्साहदी पक 


मज़ुलाचरण 
समाधिमरणादीनां फल प्राप्तान्‌ जिनादिकान्‌ । 
समाधिमृत्यु-सिद्धथथ्थ वन्‍्दे पश्च-मद्दा-गुरून ॥१।| 


मैं समाधिमरणकी सिद्धिके लिए समाधिमरणादिके फलको 
प्रापस, जिन! आदि संज्ञाके धारक शीपंचसहागुरुओंकी वन्दना 
करता हूँ ॥१॥ 


विशेषा्थ - इस श्लोकके प्रथम चरणमें 'समाधिमरण” पदके साथ जो श्रादि 
पद दिया है, उससे यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप इन चार आराधनाओोको 
सूचना की गई है। समाधिमरणा तथा दर्शनादि चार श्राराधनाओके फलको जिनन्‍्होने 
प्राप्त किया है वे वस्तुत जिन आदि है श्रौर उन्हीको पंचमहागुरु अथवा पचपरमेष्ठी 
कहा गया है। इ्लोकके द्वितीय चरणमे जिन” पदके साथ जो झादि पद दिया 
है उसका प्रभिप्राय जिन श्र्थात्‌ प्ररहन्तके अतिरिक्त जो शेष चार ( सिद्ध, 
ध्राचाये, उपाध्याय श्रोर साधु ) परमेष्ठी भौर हैं, उनके ग्रहण करनेका है । इस 
धग्रादि! पदमे सूचित अ्रथंकों चतुर्थ चरणके श्रन्तमें दिये गये “पंचमहागुरुः पद 
द्वारा ग्रन्थकारने स्वयं ही स्पष्ट कर दिया है। 


समाधिमरण क्या वस्तु है ओर क्‍यों उसकी सिद्धिके लिए प्रयत्त करना 
चाहिए ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार हैः--मनमें उत्पन्न होने वाले राम, दवेंष, 
मोह, भय, झोक आदि विकारी भावोंकों मनसे दुर करके--भनकों अत्यन्त 
शान्त या समाधानरूप करके--बीतराग भावोके साथ सहर्ष प्राण-त्याग करने- 
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को समाधिमरण कहते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यह समाधिमरण जीवनके 
जिस किसी समयमें नही, अ्रपितु अ्वस्था-विश्लेषमें हो किया जाता है। इसके 
लिए बतलाया गया है कि जब ज्ञानी ब्रती पुरुष यह अनुभव करे कि मेरी इन्द्रियाँ 
जीणं हो गई है, शरीर थक रहा है, बुढापा चरम सीमाको प्राप्त हां गया है श्रौर 
इस अवस्थामें मेरा ध्मं-साधन बराबर नही हो रहा है, तब उच्त अ्रवस्थामे झाचायों 
ने समाधिमरणका विधान किया है। यह समाधिमरणका उत्सगं मार्ग है। इसके 
अतिरिक्त समाधिमरणके भनेक अपवाद मार्ग भी है। जैसे अ्रभी ब्रतीकी युवावस्था ही 
है, पर किसी रोगने शरीरकों जज॑रित कर दिया भ्रौर वैद्योने भी जवाब दे 
दिया कि अब इसका नोरोग होना अ्रसभव है, तब युवावस्थामें भी समाधिमरण 
के करनेका विधान किया गया है। इसो प्रकार किसी महान्‌ उपसर्गके, दुभिक्ष 
के, विप्लवके, या इसी प्रकारके श्रन्य किसी उत्पात झादिके आजानेपर भी 
जब ज्ञानी ब्रती यह श्रनुभव करे कि इस श्रवस्थामे मेरा धर्म-साधन श्रशक्‍्य है, 
तब इन्द्रियादिके सच्नाक्त होते हुए भी, वह प्रपने धमकी रक्षाके लिए समाधि- 
पूर्वक प्राणोका त्याग करे, ऐसा शाख्रोमें कहा गया है। समाधिमरणका उद्देश्य , 
भ्रात्म-घमंकी रक्षा करना है। जीवन-परय॑न्त जिस आ्रात्म-धर्ंकी आराधना की उसे 
श्रपने प्राणोसे भी बढ़कर समझा, भ्रब जब उसीपर आपत्ति श्रा रही है और 
उसका प्रतीकार अशकक्‍य है, तब यही प्रात्म-धमंक्री रक्षा है कि सह अपने शरीर 
का परित्याग वर दिया जाय ॥१॥ 


ग्रन्थ-निर्माणका उद्ं श्य तथा ग्रन्थ-प्रतिज्ञा 


अथ स्वान्योपकाराय वक्ष्ये संन्‍्यास-सिद्धये । 
समाधिमरणोत्साहदीपक॑ ग्रन्थप्नुत्तमम्‌ ॥२॥ 
मैं स्व और परके उपकारके लिए तथा संन्यासकी सिद्धिके लिए 
'समाधिमरणोत्साहदीपक' इस नामवाले उत्तम ग्रन्थको कहूँगा ॥२॥ 
विशेषा्थ--सन्यास, सल्लेखना, सन्पृत्यु श्रादि नाम समाधिमरणके ही पर्याय- 
वाची है। भ्राहार-विहारादिको छोडकर एक स्थानपर अ्रवस्थित होनेकी सनन्‍्यसा 
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कहते हैं। शरोर प्रोर कपायोके कृश करनेको सललेखना कहते हैं । संक्लेश रहित 
मृत्युकों सन्मृत्यु या समाधिमरख कहते हैं। वस्तुतः ये सभी वाम एक ही कार्य॑ 
की पुर्वोच्तर-काल-भावी क्रियाओ्रोंको प्रकट करने वाले हैं ॥२॥। 


मृत्यु-कल्पदमे प्राप्ते खरग-मोक्षादिसिद्धये [सिद्धिदे] । 
समाधिमरणं यत्नात्‌ साधयन्तु शिवा्थिनः ।| ३ ॥ 


स्वर्ग और मोक्ष आरदिकी सिद्धिके लिये मुत्युरूपी कल्पवृत्त के प्राप्त 
होनेपर आत्म-कल्याणके इच्छुक जनोंको यत्नपू्वक समाधिमरण 
की साधना करना चाहिये । 

विशेषार्थ--जिस प्रकार कल्पवृक्ष से किसी भी इष्ट वस्तुकी याचना की जाती 
है, वह उसे प्रदान कर यात्रकक्े मनोरथकों पूर्णों करता है, उस्ी प्रकार त्रिधिवत्‌ 
किया गया समाधिमरण भो सभी समीहित लौकिक: एवं पारलोकिक फलोंकों देता 
है। दूसरे शब्दोमें यह कहना चाहिये कि संसा रके जितने भी अभ्युदय --सुख हैं उन्हें 
भी देता है भ्रौर परमतिश्रेयसरूप सोक्ष-सुखकों भी वह देता है। इलोकके द्वितीय 
चरणमे जो मोक्षपदके साथ ग्रादि पद दिया है, वह चक्रवर्ती, तीथंकरादि 
पदोंकी सिद्धिका सूचक है। इन्द्र, श्रहमिन्द्र, धररोन्द्र, राजेन्द्र, कामदेव श्रादि 
के सुखाकों अम्युदय-सृख कहते है ओर परमनिराकुलतारूप शिव-सुखकी निश्नेयस- 
सुख कहते है। ये दोनो ही प्रकारके सुख समाधिमरणसे प्राप्त होते है, इसलिए 
उसे कल्पवृक्ष की उपमा दी गई है ॥३॥।॥ 

यतः सन्मृत्युमात्रेण लम्यन्ते हेलया बुधेः । 
सर्वार्थसिद्धि-पयन्त-सम्पदो वा शिवश्रिय: ॥| ४ ॥। 

यतः ज्ञानीजन केवल समाधिमरणके द्वारा लीलामाजसे सबो्थ- 
सिद्धि तककी सांसारिक सम्पदाओंको और मोक्षलक्ष्मीकों प्राप्त करते 
हैं ( अतः उसकी प्राप्तिके लिए निरन्तर यत्न करना चाहिये ) ॥४।॥ 

विशेषार्थ--इ्लोकके तुतीय चररा-द्वारा जिन सम्पदाझ्रोकी सूचना को गई है, 
वे इस प्रकार हैं--उत्तम कुल, महान्‌ पुरुषार्थ, तेजस्विता झ्ादिका पाना मनुष्य 
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भवका सुख है। राजा, अ्रधिराज, महाराज, माण्डलिक, महामाण्डलिक-पअ्रध॑चक्री, 
सक्री भोर तीर्थंकर पदका प्राप्त करना मनुष्य-भवकी उत्तरोत्तर सम्पदाएं हैं । 
देव चार जातिके होते है--भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी। 
कल्पवासी देव भी दो प्रकारके होते है--कल्पापपन्न और कल्पातीत । १६ स्वरगों- , 
के देवोको कल्पोपपन्न कहते है और उनसे ऊपरके नव ग्रवेवक, नव अनुदिश 
और पाँच श्रनुत्तर विमानवासी देवोंको कल्पातीत कहते है। इन कल्गतीत , 
विमानोंमें सर्वार्थसिद्धि सर्बोत्कृश्ट विमान है। इस विमानमें रहनेवाले देवोंको 
सर्वोत्कृष्ट स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। ग्रन्थकारने सर्वाधसिद्ध तककी समस्त 
सम्पदाओकी तथा मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिका एकम।त्र कारण समाधिमरण 
बतलाया है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव जीवन-पयंन्‍्त उम्र तपश्च रणादि 
करता है, परन्तु देह-परित्यायक्रे समय यदि उमका मरण समाधिपृर्वक नहीं हो 
रहा है श्रर्थात्‌ संक्लेशपुर्वेक प्राश-त्याग कर रहा है, तो बह तपश्चरणादिक्रे भ्रभीष्ट 
फलको नही पाता है। किन्तु जो मरणके समय सावधानी रखता है और चित्त- 
की समाधिके साथ प्राणोका परित्याग करता है, वह क्षरामात्रमें ही पूर्वोक्त 
सांसारिक सुख-सम्पदाश्रोका और मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥४॥ 


मृत्यु-चिन्तामणों पुण्यादायाते ये: प्रमादिभिः । 
आत्माथ: साधितो नाहो तेषां स्थुः जन्मकोटयः ॥। ५ ॥ 


अहो ! पुण्यसे म्र॒त्युरूप चिन्तामणि-रत्नके प्राप्त होनेपर भी जो 
प्रमादी जन अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करते हैं, वे कोटि जन्मों तक 
संसारमें परिभ्रमण करते हैं ॥॥५॥ 
विशेपाथ--जिस प्रकार चिन्तामणि रतनकी प्राप्ति अत्यन्त पृषण्यके उदयसे 
होती है, उसी प्रकार मनुष्यकें सावधान रहते हुए यदि मरण॒क्रा अवसर प्रा जाय, 
तो वह भी महान्‌ पृण्यका उदय समभना चाहिये । श्रन्यथा जिनके पापका उदय 
होता है, उनकी मृत्यु युप्त, मृच्छित, रुगप्णा आदि दबछ्षामें होती है, जिससे वे 
अपने परिणामोकी संभाल नही रख पाते हैं श्रौर इसी कारण दुर्गतियोंमें उनका 
जन्म होता है। इसका कारण यह है कि शास्नरोंमें कहा गया है कि-- जल्लेस्से 
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सरइ, तल्लेस्से उप्पज्ञइ” जो जीव जैसी शुभ या प्रदुभ लेश्यार्म मरेगा, वैसी 
ही शुभ-अज्ुभ लेश्या वाली गतिमें उत्पनल होगा। इस आगम-नियमके अनुसार 
' सुप्त, मूच्छित श्रादि दक्षामें या, रोगादिसे पीड़ित-अ्रवस्थामें जब भ्रशुभ लेश्या 
होगी तो वह मर कर नरक-तियैचादि खोटी ही गतिमें उत्पन्न होगा । किन्तु 
जो व्यक्ति चिंततकी समाधिपृवंक पू्ो प्रसन्‍तताके साथ श्रपने प्राणणोंका त्याग' 
करता है, उसके यत: मरण-समय शुभ लेश्या है, झ्तः वह तदनुसार स्वर्गादि- 
की उत्तम गतिको ही प्राप्त करता है। इस भावको व्यक्त करनेके लिए ही 
प्रन्थका रने समाधिमरणको चिन्तामरिं रत्नकी उपमा दी श्लोर उसे 'पुण्यादायात? 
कहा । इलोकके तृतीय चरणमें जो “श्रत्मार्थ पद दिया है उसका अभिप्राय 
प्रात्मके अ्रभीष्ठ प्रथंसे है। आात्माका भ्रमीष्ट अर्थ निराकुलतारूप परम सुख- 
को पाना है। भ्रनादि कालसे लेकर आज तक जीवने संसारके क्षशिक एवं 
व्याकुलतामय इन्द्रिय-सुख तो अनन्त बार प्राप्त किये। परन्तु निराकुलतारूप 
प्रविनाशी स्थायी प्रात्मिक सुख एक बार भी प्राप्त नही किया है। जो जीव मृत्यु- 
हूप चिन्तामणिके हस्तगत होनेपर भी श्रपने उस अ्रभीष्ट आ्ात्माथंकों सिद्ध 
महीं करते है वे वस्तुतः प्रभागे है और इसी कारण चिरकाल तक संसारमे 
परिभ्रमण करते रहेंगे ।!५॥ 
येन सन्मृत्युना पुंसां जी्ण-देहादयो5खिलाः । 
जायन्ते नृतनाः शीघ्र निधिवस्संगुदे न को ॥ ६ ॥। 
जिस सन्म्ृत्युके द्वारा पुरुषोंके जीणे-शीर्श शरीर और इन्द्रियादि 
समस्त अंगोपांग शीघ्र नवीन हो जाते हैं, वह सन्म्ृत्यु निधिके समान 
पृथ्वीपर क्या हषके लिए नहीं है ? अवश्य है ॥६॥ 
विशेषार्थ--निधि नाम निधान या भाण्डारका है। जिस प्रकार किसी दरिद्र 
धुरुषकों किसी रत्न-भाण्डारके प्राप्त हो जानेपर उसके हंका पारावार तही रहता 
है और वह उसके द्वारा जीर्ण-शीर्ण घरके स्थानपर नवीन भवनका निर्माण 
कर लेता है एवं सभी मनोवांछित नवीन पदार्थोको पा लेता है। उसी प्रकार 
सम्मृत्युके द्वारा भी मनुष्य जीणं-शीर्णो देहका परित्याग कर बल-वीय॑-सम्पन्त 
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उत्तम नवीन झरीरकों प्राप्त करता है। अतएव पग्रन्थकारने सन्मृत्युकी निधि- 
की उपमा दी है। और उसके द्वारा मनुष्योको यह सूचना दी है कि मृत्यु का 
अवसर प्राप्त होनेपर विषाद नही, भ्रपितु महान्‌ हष मानना चाहिए। यहाँ यह 
आशंका करना व्यर्थ है कि जीणा-देहादिक तो अ्रपमृत्य्से भी नवीन हो जाते है, 
फिर सम्मृत्युकी क्या विशेषता रही, क्योकि अपमृत्युसे शरीर नवीन भले ही मिले, 
पर वह भव्य एवं दिव्य नही मिलेगा, प्रत्युत वर्तमान देहसे भी गया-बीता एवं 
बल-वीये-हीन मिलेगा । इसलिए सन्मृत्युसे मिलनेवाले दिव्य देहकी श्रपमृत्युसे 
मिलनेवाले नवीन हीन देहके साथ कभी समानता नहीं हो सकती ॥|६।| 


सत्तपोव्रतयोगाह्यः त्रिजगत्सुखसम्पटः | 
सतां दातु क्षमो येन (यो हि) स सृत्यु; कि न शस्यते ॥७॥ 


उत्तम तप, ब्रत ओर योगसे युक्त जो मृत्यु सजनोके लिए तीन 
जगतकी सुख-सम्पदा देनेको समथ है, वह मृत्यु क्या प्रशंसनीय नहीं 
है ? अवश्य ही प्रशंसाके योग्य है ॥७॥ 

विशेषाथ--हिसादि पापोके त्यागको ब्रत कहने है । शरीरके क्ृष करने एवं 
इच्छाओ्रोके निरोध करने की तप कहते है और मनकी एकाग्रताकों यांग कहते है । ये 
तीनो सम्यग्दशनके साथ होनेपर सदु-व्रत, सत्तप और सदु-योग कहलाते है। 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर ब्रत, तप और योगको धारण 
करे और अस्तिस स्मयमे यदि वह अपमृत्युसे मरे, तो वह किसी भी सुख-सम्पदा 
को नही पाता है । किन्तु जब वही ब्रत, तप और योगवाला मनृष्य समाधिमरण- 
से प्राणोका त्याग करता है, तो उसे त्रिजगत॒की सभी सुख-सम्पदाएँ प्राप्त 
होती है। कहनेका श्रभिप्राय यह है कि सन्मृत्युके बिता जीवन भर धारण किये 
हुए ब्रत, तप और योग वेकार है, निरर्थंक है। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह 
सदा समाधिमरगणाके लिए प्रयत्तशील रहे ।|७॥। 


ननु घोरतपोयोगव्रताद्यान्‌ स्वेश्भूतिदान्‌ । 
मन्ये5हं सफलॉस्‍्तेषां येः कृत॑ मरणोत्तमम्‌ ॥|८॥| 
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में उन्हीं पुरुषोंके घोर तप, योग और ब्रतादिको इष्ट फलदायक 
ओर सफल मानता हूँ जिन्होंने उत्तम समाधिमरण किया है ॥८॥ 
विशेषा्थ--ऊपरके इलोकमें बतलाये गये श्रथंको ही स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार 
कहते है कि 'अन्तःक्रियाधिकरणं तपःफलं सकलदर्शिनः स्तुब॒ते? श्र्थात्‌ 
अन्तिम समय समाधिपूवंक मरण होना ही जीवन मरके ब्रत, तप झोर योगादिका 
फल है, अतएव उन ही पुरुषोका जीवन सफल है, जिन्होंने कि समाधिपूर्वक श्रपने 
प्राशोका परित्याग किया है श्रौर ऐसे ही पुरुषोंके घोर तप, त्रत और योगादिक 
अभीष्ट फलको देते हैं। जिस जीवका मरण समाधिपुवंक न होकर संक्लेशपूर्वक 
दुर््यनसे होता है, उसके जीवन भर किये हुए तपरचरणादिकोपर पानी फिर 
जाता है श्रौर इसी कारण वे कोई भी अ्रभीष्ठ फल देनेमें समर्थ नहीं 
रहते है ॥८॥ 
यतः श्रीसुकुमालस्वाम्यदयो द्वि-त्रिभिर्दिनेः । 
गताः सर्वाथसिद्धथादीव महामरणसाधनात्‌ ॥।९॥ 


इस महान्‌ समाधिमरणके साधन करनेसे श्री सुकुमालस्वामी 
आदि 22 महापुरुष दो-तीन दिनकी तपस्याके द्वारा ही सर्वार्थ- 
सिद्धि आदिका आप्र हुए ॥6॥। 


विशेषार्थ- श्री सुकुमालस्वामी गृहस्थावस्थामें इतने सुकुमार थे कि उनकी 
माता दृष्टिदोपके प्ररिहारार्थ उनके श्रासनपर सरसों क्षेपण कर देती थी, तो वे 
भी उनको चुमा करते थे और झासनपर स्थिर होकर नहीं बैठ सकते थे । किन्तु 
जब उन्हें ज्ञात हुमा कि मेरी भ्रायु केवल तीन दिन की ही शेष रह गई है, तो 
सहसा तपोवनमे गुरुक समीप जाकर जिन-दीक्षा घारण कर ली। दीक्षा धारण 
फरनेके अनन्तर जैसे ही वे ध्यानस्थ हुए, वैसे ही एक द्यालनीने भ्रपने बच्चोंके 
साथ पश्राकर उनके परोको खाना प्रारम्भ कर दिया। सुकुमालस्वामीने इस 
उपस्गके श्राते ही प्रायोपगमन संन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा कर लो कि “जब तक 
यह उपसग्ं दूर नही होगा, मेरे प्रन्‍्न-जलका त्याग है भौर में अपने इस प्ासन 
से भी चल-विचल नहीं होऊगा ।” तीन दिन तक वह श्यालनी शोर उसके बच्चे 
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सुकुमालस्वामीकों पेरोसे लगाकर बराबर ऊपरकी झोर खाते गये । श्राखिर 
तीसरे दिन समाधिपूबंक उन्होने प्राणोंका त्याग किया और सर्वार्थसिद्धि नामक 
सर्वोत्कृष्ट कल्पातीत श्ननुत्तर विमानमे उत्पन्त हुए। यह वह स्थान है, जहाँ से 
च्युत होकर जीव एक ही भवकों धारण कर संसारसे पार होकर मोक्षकों प्राप्त 
कर लेता है । 

इसी प्रकार श्रीकृष्णके सुपुत्र गजकुमार अतिसुकुमार राजकुमार थे। 
भ० नेमिनाथके समवसरणमे धर्मोपदेश सुननेके लिए सभी यदुवंशी जा रहे 
थे, श्रीकृष्णके साथ गजकुमार भी थे। मार्गमें एक ब्राह्मणकी नवयौवना, 
सर्वंगुरासम्पन्ना सुलक्षणा सौन्दर्यपृर्ति पुश्रीको देखकर श्रीकृष्णने उसमे अपने 
गजकुमारके लिए उसके पितासे मंगनी की और उसे श्रन्त:पुरमें भिजवा दिया । 
श्रोकृष्णने सपरिवार जाकर भ० नेमिनाथका उपदेश सुना। श्रीकृष्ण तो 
वापिस द्वारकाकों लौट आये, पर गजकुमार नहीं लौटे। भगवानके उपदेशका 
उनके चित्तपर इतना गहरा प्रभाव पड़ा, कि वे तत्काल दीक्षित होकर एकान्त 
स्थानपर ध्यानारूढ़ हो गये। जिस लड़कोकी मगनी गजकुमारके लिए की 
गई थी, उसका पिता वह ब्राह्मण जंगलसे समधिझो ( यज्ञमे जलाई जानेवाली 
लकड़ियो ) को लेकर लौट रहा था, उसकी दृष्टि जैसी हो गजकुमारपर गई कि 
वह भ्राग-बबूला हो गया और दुवंचन कहते हुए बोला--“रे दुष्ट, मेरी सुकुमारी 
प्यारी पुत्रीोको विधवा करके तू साधु बन गया है, मै देखता हूँ, तेरी साधुता को ।” 
ऐसा कहकर उसने लकड़ियोमें आग लगाई । उधर तालाबके पासकी गीली 
मिट्टी लेकर उससे गजकुमारके तत्काल केशलु चित मुण्डित शिरपर पाल 
बाँध कर उसके भीतर धघकते हुए अ्रंगार भर दिये । गजकुमारका शिर बैंगनके 
भुर्तेके समात खिल गया, कपाल फट गया । पर गजकुमारने तो इस उपसगके 
प्रारम्भ होते ही श्रन्न-जलका परित्याग कर समाधिमरण अंगीकार कर लिया 
था। वे वैसी तीज्न श्रग्नि-ज्वालाकी पीड़ा सहनकर श्रन्तःकत्केवली होकर 
सर्वोत्तम पंडित-पंडितमरण करके परमधाम--मोक्षको प्राप्त हुए। इस प्रकार 
जिस महान्‌ फलको भप्रन्य मुनिजन सेकड़ों वर्षों तक दुद्धरं तपदचरण करके प्राप्त 
करते है, उस महान फलको सुकुमाल, गजकुमार श्रादि महामुनियोंने एक-दो 
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दिन ही कठिन साधना करके प्राणान्तक क्रष्ट होनेपर भी रंचमात्र संक्बेश न 
कर सहषष॑ समाधिपुवंक प्राणोंका परित्याग कर प्राप्त किया। यह सब 
सम्मृत्युका फल है ॥६॥ 
धीरत्वेन सतां मृत्यु कातरत्वेन चेद्‌ भवेत । 
कातरत्वं बलात््यक्त्था धीरत्वे सरणं वरम्‌ ।॥१०॥। 

यदि मृत्यु धीरतासे भी प्राप्त होती है और कातरता (दीनता) से भी 
प्राप्त होती है, तो कातरताकों साहसके साथ छुड़कर धीरतापूबक ही 
मरण करना श्रेष्ठ है; क्योंकि सन्‍्तजन धेयके साथ ही सृत्युका आलिंगन 
करते हैं ॥१०॥ 

विशेषार्ण--मनुष्यकी प्राय निश्चित है और जब वह पूर्ण हो जातो है, तब 
उसे मौतसे इन्द्र, अरहमिन्द्र, मणि, मंत्र, तंत्र श्रादि कोई भी नही बचा सकता है । 
भरत: मौतके श्रानेपर जो कोई उससे भयभीत होता है, कायर बनकर रोता है भोर 
मौतसे बचनेक्रे लिए कभी इसकी और कभी उसकी शररामें जाता है; वह बच तो 
सकता नहीं, मरना तो श्रवश्य पड़ता है, किन्तु हाय-हाय करके महा पापका 
उपाज॑न भौर कर लेता है, जिससे कि उसे भव-भवमें पुन: मरणके दारुणण 
दुःखोको भोगना पड़ता है। परन्तु जो घूरवीर पुरुषके संग्राममें जूकनेके समान 
मौतका मुकाबिला धीर-वीर होकर करते हैं, वे जन्म-जन्मके संचित 
पापोंको क्षणमात्रमें भस्म करते हुए झजर-प्रमर बन जाते हैं श्लोर सदाके लिए 
मरराके दारुण दुःखोसे छुटकारा पा जाते हें। इसलिए ग्रंथकार मरणसे 
भयभीत होनेवाले लोगोको सम्बोधन करते हुए कह रहे हैं कि कायर होकर 
मरनेकी भ्रपेक्षा धीर-वीर बनकर मरना लाखों गुना भ्रच्छा है ॥१०।। 


मरणं बालबालाखूयं निन्‍्ध बालाहयं ततः 
बालपण्डितनामायं त्रिवि्ध पण्डितामिधम्‌ ॥११॥ 
द्विरुक्त पणिडितं चैते सप्त भेदा मता झतेः । 

दुदृशां बालबालं छुमरणं स्पात्कुजन्मदम्‌ ॥१२॥ 
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मरणके सात भेद आगमसे बतलाये गये हैं--बालबालमरण, 
बालमरणा, बालपसरिडतमरण, तीन प्रकारका परिडतमरण ( भक्तप्रत्या- 
ख्यान, इंगिनी ओर प्रायोपपमन ) तथा पण्डितपरिडतमरण । इनमें 
से बालबाल नामका कुमरण निन्य माना गया है,--क्यो कि वह मिथ्या- 
दृष्टियोके हाता है और अनेक खोटे जन्मोको देनेवाला है ॥११,१ ॥ 

विशेषार्थ-यहाँ पर जो बालबाल आदि सात प्रकारके मरण बतलाये गये हैं, 
उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- बालनाम छोटेका है और वे पाँच प्रकारके होते 
हैं--(१) भ्रव्यक्तवाल, (२) व्यवहारबाल, (३) दर्शनबाल, (४ ज्ञानबाल भर 
(५) चारित्रवाल । जिसका शरीर धर्म, भ्रथं, कामादि पुरुषार्थोके करनेमे असमर्थ 
हो, उसे ग्रव्यक्तबाल कहते है। जो लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहा रको नहीं जाने तथा 
अल्प-अवस्था का धारक हो ऐसे बालकको व्यवहारबाल कहते है । स्व-परके तत्त्व- 
श्रद्धानसे रहित मिथ्यादृष्टि जीवकोी दर्शंनबाल कहते है । भेद-विज्ञान या सम्यग्शानसे 
रहित मिथ्याज्ञानो जीवका ज्ञानबाल कहते हैं। सम्यकचारित्रते रहित ग्रवती 
जीवको चारित्रवाल कहते है। यहाँ ग्रन्थकारने मिथ्याहृष्टि जीवको बालबाल 
कहा है। उसका अ्रभिप्राय यह है कि वह सम्यग्दशंनसे रहित होनेके कारण 
दर्शनवाल भी है और सम्यकचारित्रसे रहित होनेके कारण चारित्रबाल भी 
है। जो दर्शनबाल होता है वह ज्ञानबाल तो होता ही है। इस प्रकार सम्यरदर्शन- 
ज्ञान-चा रित्रसे रहित मिथ्यादृष्टि जीवके मरणको बालबाल मरण कहा गया हैं । 
जो सम्पर्दर्शनसे युक्त तो है, परन्तु जिसके सम्यकचारित्र नहीं है, ऐस भ्रन्नतसम्य- 
ग्हष्ट जीवके मरणकों बालमरण कहते है। देशब्रतोके धारक श्रावकोको बाल- 
पडित कहा गया है। इसका कारण यह है कि व सम्यग्दर्शश और सम्पस्तानकी 
अपेक्षा बाल नही है, पडढित है, किन्तु उनका चारित्र ता ग्रभी बाल ही है 
अर्थात्‌ अणुक्नतरूप हानेसे अल्प ही है। ऐसे बालणडित श्रावकोके मरणको 
बालपडित मरण कहते है। साधु लोग दर्शनकी अपेक्षा भी बाल नही है झौर 
चारित्रकी अपेक्षा भी बाल नहीं है, भ्रतएवं उन्हे पण्डित कहा गया है। उनके 


समाधिमरण को पडितमरण कहते है। समाधिमरणके तीन भेद आगे ग्रन्थ- 
कारने स्वयं बललाये है उनकी श्रपेक्षा पडितमरणके भी तीन भेद हो जाते 
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हैं। केवली भगवानको पड़ित-पंडित कहते हैं; क्योकि उनके सर्वोत्कृष्ट क्षायिक 
सम्यक्त्व भी है प्रोर सर्वोत्कृष्ट ययाख््यात चारित्र भी है, श्रतः उनके शरीरत्याम 
को पंडित-पंडितमरण कहते है ॥११,१२॥ 


सद्दृष्टीनां च बालाख्यं झसंयतात्मनां मतम्‌ | 
बालपण्डितसंज्न श्रावकाणां दृतात्मनाम्‌ ॥१३॥ 
असंयतसम्यम्टृष्टियोंके मरणको बालमरण ओर सम्यरदशनसहित 
देशब्रतधारी आवकोके मरणको बालपरिडितमरण कहते हैं ॥११॥ 


इंगिन्याखरूयं च पादो[प्रयो]पगमने मरणं परम । 
मुनीनां भक्तप्रत्याख्यानं चेति पण्डितं त्रिधा ॥|१४॥। 
पस्िडितमरणके तोन भेद हैं--भक्तप्रत्याख्यान, इंगिनी और 
प्रायोपगसन मरण । यह तीनो प्रकारका पंडितमरण सकलचारित्रके 
धारक मुनियोके हाता है ॥१४॥ 
विशेषा्थ--चारो प्रकारके प्राहारका क्रमशः त्याग कर प्राण-विसजंन 
करनेको भक्तप्रत्याख्यान मरण कहते है। इस मरणको अंगीकार करनेवाला 
साधु स्वयं भी अपने शरीरकी सेवान्टहल करता है और दूसरोंके द्वारा की 
जानेवाली वैयावृत्यको भी स्वीकार करता है। इगिनी मरण वाला साधु स्वयं तो 
अपने शरीरकी वेयावृत्य करता है, परन्तु दूसरेके द्वारा की जानेवाली वैयवृत्य- 
को स्वीकार नही करता । प्रायोपपमन मरण वाला न तो स्वयं ही झपनी वैया- 
वृत्य करता है झ्लोर न दूसरेके द्वारा की जानेवाली वैयाबृत्यकों ही अ्रंगीकार 
करता है। किन्तु प्रतिमाके समान श्रचल झ्रासनसे अ्रवस्थित रह कर हो 
गमनागमनादि सव क्रियाझ्रोका परित्याग कर प्राणोका व्रिधज॑न करता है ॥॥६४॥ 
केवलज्ञानिनां_ पण्डितपरिडताहुयं महत्‌ । 
शुभाशुभानि सप्तेति मरणान्युक्तानि चागमे ॥१५॥ 
केबलज्ञानियोंके प्राण-विसर्जनका . पण्डित-पण्डित मरण कहते 
हैं। इस प्रकार आगममें ये सात प्रकारके शुभ और अशुभ मरण 
कहे गये हैं ॥१४५।॥ 
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विशेषाथ--ऊपर जो सात प्रकारके मरण कहे गये हैं, उनके शुभा-शुभ रूपसे 
विभाजन की सूचना ग्रन्थकारने यहाँ की है, पर स्वयं कोई विभाजन नही किया है । 
पर भगवततीआराघनाकारने अपने ग्रन्थके प्रारम्भमें ही गाथाडुः २७ के द्वारा उनमेसे 
पंडितपंडितम रण, पंडितमरण और बालपडितमरण इन तीन मरणोकी ही प्रशंसा 
की है। यथा-- 

पंडिदपंडिदसरणं व पंडिदं बालपंडिदं चेव | 
एदाणि तिरिण मरणाशि जिणा णिच्च॑ पसंसंति ॥ 

चूँकि पंडितमरणके भक्तप्रत्याख्यानादि तीन भेद किये गये है । भ्रत: तीन 
प्रकारका पंडितमरण, पंडितपंडितमरण और बालपंडितमरण इस प्रकार 
उन्हीं तीनके पाँच भेद भो हो जाते हैं। इन पाँचों मरणोकों शुभ जानना 
चाहिए। अ्रवशिष्ट रहे हुए बालमरण झोर बालबालमरण भ्रश्ुभ है, यह बाल 
स्वतः सिद्ध हो जाती है। जो पॉच शुभ मरण बतलाये गये है, उनमें भो उत्तम, 
मध्यम और जघन्यका भेद है। पंडितपंडितमरण इनमें सर्वोत्तम शुभ मरणा 
है। तीनों प्रकारके पंडितमरण मध्यम शुभ मरण है। इनमेसे प्रायोपपमत 
मरणसे मरने वाला पंच प्रनुत्तर विमानोमें, इंगिनोसे मरने वाला नव ग्रेवेयक 
झोर नव श्रनुदिश विमानोंमें और भक्तप्रत्याख्पानसे मरतेताला यथासंभव 
सोलह स्वर्गोंपें उत्पन्न होता है। बालपडितमररणा जधन्य शुभ मरण है। इससे 
मरनेवाला श्रावक् यथायोग्य स्वगंमे उत्पन्न होता है। यहाँ यह ढांका की जा 
सकती है कि मिथ्यादृष्टिको अ्रपेक्षा अन्नतसम्यग्हृष्टि तो उत्तम है। उसे जघन्य पात्र 
भी आगममें कहा गया है, फिर उसके मरणको झुभ मरण क्यों नहीं बतलाया 
गया ? इसका समाधान यह है कि बद्धायुष्क श्रव्नतसम्धग्हप्टि जीव नरकादि 
खोटी गतियोमें भाः उत्पन्न होते हुए देखे जाते है, और नरकादिकी श्रशुभ 
गतिमें गणना की गई है, इसलिए नरकादिमे उत्पन्न होने वाले जीवके मरणको 
शुभ मरण कंसे माना जा सकता है ? इस प्रकार यह भ्र्थ फलित हुभा कि 


ऊपर बतलाये गये सात मरणोमेंसे बालबाल और बालमरण तो अशुभ है ओर 
शोप पॉच मरण शुभ है ॥१४५॥ 


सम्यग्मृत्यूनमून्‌ ज्ञाव्ता सवस्यनेन धीधनाः 
सरणं परिडतामिख्यं साधयन्तु शिवाप्तये ॥१६॥ 
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उत्तम मरणके इन उपयुक्त भेदोंको जान करके बुद्धिमानोंको 
चाहिये कि वे सर्व प्रकारकी सावधानी-पूबंक शिव-प्राप्तिके लिये 
परिडतमरणको सिद्ध करें ॥१६॥ 

विशेषार्थ - ऊपर जो पंडितमरणके तीन भेद बतलाये गये हैं उनमें 
सबसे पहले भक्तप्रत्यास्यात मरणको सिद्ध करना चाहिये। उसकी विधि यह 
है--समाधिमरणकी झाराधनाका इच्छुक गृहस्थ या मुनि जब यह देखे कि 
मेरा मरण-राल समीप आ्राता जा रहा है, तब वह स्वजन-परिजनोंसे मोह- 
ममताकी तथा छात्र आदिसे वैर-भावकों छोड़कर सब लोगोसे क्षमा-भाव 
माँगें और सबको क्षमा प्रदान करे। पुतः निदछल भावके साथ झपने जीवनमे किये 
हुए सं पापोकी आलोचना करके यदि वह गृहस्थ है, तो जीवन-पर्यन्तके लिए 
हिसादि पापोंका सर्वथा त्याग कर महात्रत धारण करे और यदि वह मुनि हो, तो 
ग्रपने महान्नतोमे श्रोर भी शुद्धिकों बढ़ावे। तदनन्तर खान-पानमेंसे पहले 
खाद्य-पदार्थोंके श्राह्मरकों क्रमशः घटाना प्रारम्भ करे और स्निग्ध-पान - दूध 
शादिपर निर्भर रहनेका अम्यास करे। पुनः स्निग्धपपानको भी कम करके 
खर-पान--छाछ श्रादि पर निर्भर रहनेका भश्रम्थास करे। कुछ दिनों बाद 
छाछ आदिका पीना भी बन्द करके केवल उष्णु जल पीकर कुछ दिन 
बिलावे । जब्न देखे कि मेरा बिलकुल ही अन्तिम समय झा गया है, तब 
जलके पीनेका त्याग करके स्बंधा निराहार रहकर जब तक जीवित रहे तब 
तक उपवास करता रहे । इस प्रकारसे आहारका क्रमशः त्यागकर निराहार 
रहते हुए प्राण-त्यागकों भक्तप्रत्यास्यान मरण कहते है। इसका उत्कृष्ट 
काल १२ वर्षका बतलाया गया है। इस भक्तप्रत्याब्यानके सिद्ध कर लेनेपर 
भर्थात्‌ उपवास करना प्रारंभ करने पर वह क्षपक ( समाधिमरण करने बाला 
व्यक्ति ) दरीरके उच्तरोत्तर क्षीण होते हुए भी दूसरेके द्वारा की जानेवाली 
सेवा-टहल ग्रादि समस्त प्रकारकी वैयावृत्यका त्याग कर देता है भोर जितना 
अपनेसे बनता है, भ्रपनी सेवा-टहल स्वयं करते हुए समाधिपूर्वक प्रारा-त्याग 
करता है, तब उसे इंगिनीमरणा नामका दूसरा पंडितमरण कहते हैं। जब 
क्षपषक इस प्रकारके मरणकों भी सिद्ध कर ले और देखे कि अभी मेरा जीवन 
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झोर कुछ शेष है, तथा शरीर, इन्द्रियादिक सशक्त है, तब वह हढ़ संहननका 
धारी ज्ञानी क्षपक श्पने द्वारा की जानेवालो सर्व प्रकारकी सेवा-टहुलका भी 
परित्याग कर देता है भोर अपनी गमनाग़मनादि सारो शारीरिक क्रियाझ्रोंको 
तथा वचनालापादि बचन-क्रियाओको भी त्यागकर मर्तिके समान बैठकर या 
लेटकर प्रतिमायोगको धारण कर लेता है एवं शरीर छूटने तक उसी प्रकारसे 
अचल पड़े हुए आत्म-चिन्तन करता रहता है, न वह हाथ-पेर हिलाता है 
और न भ्रांख श्रादि खोलकर किसीको देखता ही है। न वह किसीसे बोलता है 
और न किसीकी बात ही सुनता है। वह तो अपने आपमे तनन्‍्मय हो जाता 
है। इस प्रकार प्रतिमाके समान स्थिर योगपूवंक जो प्राण त्याग किये जाते हे 
उसे प्रायोपपमन नामका पंडितमरणा कहते हैं। इनमेसे आजके युगमे श्रन्तिम 
दोनों मरणीका सिद्ध करना सभव नहीं है, क्योकि उनके करनेका पअ्रधिकारी 
उत्तम संहननका धारी बतलाया गया है। भ्रतः आजके युगमे भक्तप्रत्याख्यात 
नामका पंडितमरण ही सिद्ध करना चाहिए ॥१६॥ 

अ्रव भागे ग्रन्थकार इस बातका निरूपण करते है कि कंसी अवस्थामे 
और क्यो समाधिमरण अंगीकार करना चाहिये--- 


मन्दात्त त्वेउतिवृद्धस्वे चोपसर्गे त्रतक्तये । 

दुर्भिक्षे तीवरोगे चासाध्ये कायबलात्यये ||१७॥ 

धमध्यान-तनूत्सगहीयमानादिके सति | 

डर ॥ 

संन्यासविधिना दत्तेस त्युः साध्यः शिवाप्तये ।१८॥ 

निद्रियोंकी शक्ति मनन्‍्द हो जामेपर, अतिवृद्धपना आजानेपर 

उपसरग आनेपर, ब्रतका क्षय हानेपर, देशव्यापी भहान्‌ दुभित्ष 
पड़ने पर असाध्य तीत्र रोगके आनेपर, शारीरिक बलके क्षीण 
हानेपर तथा धर्मध्यान और कायोत्सग करनेकी शक्ति उत्तरोत्तर 
हीन होनेपर बुद्धिमानोंकों चाहिए कि आत्म-कल्याणके लिए संन्यास 


विधिसे_मृत्युको सिद्ध करें- सल्लेखना-विधिसे समाधिमरण अड्ली- 
कार करें | 
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भावार्थ--उक्त कारणोंमेंसे किसी भी कारणके मिलनेपर संन्यासको 
ग्रहण कर लेना चाहिए ॥ १७, ९८॥ 


विशेषा्--इलोक न० १६के विज्ेषार्थें बतलाये गये इस प्रकारके भक्त- 
प्रक्ता्यानमरणको भ्रगीकार कर सह मृत्युके भावाहन एवं झआलिगनको ही सम्मृत्युकी 
सिद्धि कहते हैं । एलोक नं० १८ में 'होीयमान! पदके भागे जो झादि पद दिया है 
उससे कितने ही और अन्य कारणोकी सूचना की गई है, जिनके कि उपस्थित होने 
पर आाचार्योने समाधिमरण करनेका विधान किया है। यथा--जलमें बह जाने 
पर, विकट भ्रटवीमे भटक जाने ओर खोजनेपर भी मागके नहीं मिलनेपर, 
झ्राकाश-मार्गंसे यात्रा करते हुए विमान श्रादिके विध्वस्त होने झादिके भ्रवसर 
पर, सहसा दृष्टिके चले जानेपर, वहरे हो जानेपर ओर विहार करनेकी 
शक्ति नही रहनेपर ब्रती गृहस्थ और मुनिको समाधिमरण प्ंगीकार कर 
लेना चाहिए ॥१७-१६॥ 


सर्पदशेपसर्गादी स्व(स)सन्देहे समागते । 
मरणेउनशन ग्राह्य॑ द्विघेदं मुक्तये बुध: ॥१९॥ 
एतस्मिन्नुपसर्गादी यदि मे प्राशनाशनम्‌ | 
तहास्वनशन यावज्ीबं चतुर्विधं परम्‌ |२०॥ 
कथश्रिच् स्वपुण्येन जीविष्याम्युपसगंतः । 
ततो5हं पारणं ख्यातं करिष्ये धमेसिद्धये ।२१॥ 
सांपके द्वारा काटे जानेपर या उपसगांदिके समय मरणमें 
सनन्‍्देह उपस्थित होनेपर बुद्धिमानोंको दो प्रकारका अनशन 
ग्रहण करना चाहिए। बह इस प्रकार करे कि यदि इस उपसगोदिमें 


मेरे प्राणोंका नाश द्वोता है, तो मेरे यावज्जीबनके लिए चारो प्रकारके 
आहारका त्याग है। यदि कदाचित्‌ किसी प्रकारसे अपने पुण्य 
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के द्वारा इस उपसर्गसे जीवित बच जाऊंगा तो धर्म-साधनके लिए में 
आगम-विहित पारणाको" करूंगा ॥१6,२०,२१॥ 

इति संन्यासमादाय हृदि [ सन्‍्तः | उपद्रवे । 

नमस्कारादिसदू-ध्यानैस्तिष्ठन्तु निभयामृतम्‌ ॥२२॥ 

इस प्रकार उपद्रवके आनेपर साधुजन शअआत्म-साक्षीपूवक हृदयमें 

संन्यासकों धारणकर नमस्कार-मंत्र आदिके जप और ध्यानके साथ 
मरण होने तक निर्भय होकर रहें ॥२२।॥ 

तदेद॑मनसा55घेयं स्त्रोपरर्गाय सज॒ने: | 

८ ५ 
यद्यहो जीवितव्य नोब्रास्मात्‌ घोरोपसगंतः ॥२३॥ 
्, 0 दर 

ततो यशो जगदू-व्यापि धमः क्षमादिभिमेहान्‌ । 

मरणोअ्मुत्र॒च नूनं प्राप्स्यन्ति विभूतयः: ॥२४॥ 

इतीहामुत्र लाभोउ्स्मान्म॒त्युना जीवनेन वा । 

ततो भीतिः कुतो म॒त्योरस्मा्क धमंभागिनाम्‌ ।।२५॥। 

उस समय ( संन्यास-कालमें ) साधुजन मनमें यह विचार करें कि 

यदि इस घोर उपसगंसे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, तो जगदू- 
व्यापी यश रहेगा ओर क्षमादिके धारण करनेसे महान्‌ धर्म होगा। 
यदि कदाचित्‌ मरण हो गया, तो परलोकर्म निश्चयसे इन्द्रादिकी 
विभूतियां प्राप्त होंगी । इस प्रकार मृत्युसे या जीवनसे हमें इस लोक 
और परलोक दोनोंमे ही लाभ है। फिर धर्म-घारण करनेवाले हमारे लिए 
सृत्युसे भय क्यों होना चाहिए ? अपितु नहीं हाना चाहिए ॥२३,२४,२:॥ 


७ 





१. प्रल्कालके लिए अ्न्न-जलके त्यागके पश्चात्‌ उनके भ्रहण करनेको 


पारणा कहते हैं । 
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निश्चित्येत्यपसभेंडति शिवश्री-साधनोद्यता । 
सुमठा इच तिष्ठन्तु रणे संन्यास-वर्मिता: ।।२६॥ 
उक्त प्रकारसे निश्चय कर शिवलक्ष्मके साधन करनेमें उद्यत पुरुष 
उपसर्ग रूप रणमें संन्यासरूप कबचकों धारण कर सुभटके समान 
धीर-बीर होकर ठहरें ॥२६॥। 
मरणं चागतं ज्ञात्वाउवश्यं र,स्प सुसाधवः । 
केनचित्ससुनिमित्तेन कुयुस्तत्साधनोद्ममम्‌ ॥। २७ ॥ 
किसी निर्मित्त-विशेषसे अपने मरणको समीप आया हुआ जान- 
कर साधुजनोंकों अवश्य ही समाधिसरणके साधनमें उद्यम करना 
चाहिए ॥२७॥ 


तदादो स्वगर्ण संघं चतुर्विधं च वापरम्‌ । 
बाल-वृद्धान्‌ मुनीन्‌ सवोन ज्ञमयित्वा5जत्मशुद्धये ।। २८ ।। 
प्रियेमनोहरेवॉक्येखिशुद्धया55शं निहत्य च्‌ । 
राग-हेषादिकालुष्यान्‌ कुर्यात्स्रच्छं मनो मुनि: ॥२९॥। 
समाधिमरणके लिए उद्यत साधु सबसे पहले अपने गणसे, 
चतुर्विध संघसे, अन्य जनोंसे तथा सब बाल-बृद्ध मुनियोंसे आत्म- 
शुद्धिके लिए प्रिय एवं सनोहर वचनोंद्वारा त्रियोग-शुद्धिपृतक क्षमा 
कराके अपनी समस्त आशाओं को तथा राग-द्वेषादि कलुषित भावों 
को दूर कर अपने मनको स्वच्छ करे ॥२८,२८॥ 
ततो नखा महाचाय॑ सिद्धान्ताचारभूषितम्‌ । 
निवेध स्वव्॒तादीनां सवोन्‌ दोषान्‌ कृतादिजान्‌ ॥३०॥) 
त्रिशुद्धया55लोचन कृत्वा दक्-दोषोज्कितो यमी । 
यावज्जीवितमादाय बत॑ निःशल्यतां श्रयेत ॥३ १॥। 
२ 
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तदनन्तर सिद्धान्कके ज्ञान और आचारसे विभूषित महान्‌ 
नि्योपकाचायको नमस्कार करके और अपने ब्रतोंके कृत, कारित ओर 
अनुमोदनादि-जनित से दोषोंको मन-वचन-कायकी शुद्धिपूषंक दश 
दोषोंसे रहित आलोचना करके जीवन-परयन्तके लिए ब्रतको प्रहण 
कर निःशल्यताको धारण करे ॥३०,३१॥ 
गृहस्थो वा विदित्वाउ5ञशु मरणं स्वस्य संस्थितम्‌ । 
बन्धु-मित्रारि-भृ त्यादीन्‌ ज्षमयित्वा मनोहरेः ॥३२॥ 
वचोभिः स्वान्तरे ज्ञान्त्वा स्वयं सवत्र शुद्धये । 
सरिं नत्वा स्वशुद्धथथ कुर्यादालोचनं झुदा ॥३३॥ 
अथवा कोई ग्ृहस्थ हो ओर अपना मरण शीघ्र ही समीपमें 
आया हुआ जाने तो मनोहर वचनोंसे बन्धु, मित्र, शत्रु और नोकर- 
चाकरोंसे क्षमा मांगकर और स्वयं अपने हृदयमें क्षमा करके आत्म- 
शुद्धिके लिए सहष अपनी आलोचना करे ॥३२,३३॥ 
तत्कतु शुरुणा दत्त-प्रायश्रित्तं तपो5क्षमा । 
धनिनो ये जिनागारे स्वयं सत्र शुद्धये ।३४॥ 
ददयुधन स्वशक्त्या ते परे दोषादि-दानये । 
प्रायश्षित्त तु कुबन्तु तपांस्यनशनादिभिः ॥३५॥ 
जो समाधिमरणके लिए उद्यत घनी गृहस्थ गुरुके द्वारा दिये गये 
प्रायश्वित्त तपको धारण करनेमें श्रसमथथ हों, वे स्वयं सर्वत्र शुद्धिके 
लिए जिनालयमें धनका दान करें। तथा दूसरे जन अपने दोषोंकी 
शुद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार अ्रनशन; ऊनोदर आदि अथवा 
चतुर्थभक्त ( १ उपवास ), पष्ठभक्त ( बेला-२ उपबास ), अष्टमभक्त 
( तेला-३ उपवास ) आदि द्वारा प्रायश्रित्त ( अपने पापकी शुद्धि ) 
को करे ॥३४,३४॥ 
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ततो बाह्यान्तरान्‌ सज्ञान्‌ मुक्‍्त्वा मोहा>त्ञ-विदिपः | 
इत्वा संवेग-शस्त्रेण प्रणम्या5लचायसत्तमम्‌ ॥३६॥ 
समाधिमृत्यु-सिद्धथथ निःस्पृहो5ड्रघनादिषु । 
सस्पृह परलोकार्थे गृही गृहन्तु संयमम्‌ ॥३७।॥ 
तत्पश्चात वह यूहस्थ बाहरी और भीतरी परिभ्रहका छोड़कर तथा 
संवेगरूप शब्रके द्वारा मोह ओर इन्द्रियरूपी शत्रुका धात कर समाधि- 
मरणकी सिद्धिके लिए शरीर और धनादिसें निःस्पृष्ट होकर ओर पर- 
लोकके अथर्मे सस्प्ृह्द होकर श्रेष्ठ नियोपकाचायको प्रणाम करके संयम- 
को अहण करे। समाधिमरण करानेवाले आचार्यको नियोपकाचार्य 
कहते हैं ॥३६,३७॥ 
ततो5सौ क्षपकः कुवन्‌ सवशकत्या तपोन्‍नघम्‌ । 
द्विधा सल्लेखनां कुर्यादृदुःकपाय-शरीरयोः ॥३८॥ 
तदनन्तर वह क्षपक अपनी सम्पूर्ण शक्तिसे निर्दोष तपको करता 
हुआ कषाय ओर शरीरको कृश करनेके लिए दोनों प्रकारकी सल्लेखना- 
को करे। सल्लेखना या समाधिमरण करनेवाले साधुको क्षपक 
कहते हैं ॥३८॥ 
चामादि-सद-गुणास्तोधेः कपायारि-कुल-चायम्‌ । 
कझृत्वा क्षपक आत्माथ स्वायां सल्लेखनां श्रयेत्‌ ॥३९॥ 
यह क्ञपक क्षमा आदि सदू-गुणोंके सम्रुदायद्वारा कषायरूपी 
शत्रुओंके कुलका क्षय करके आत्म-कल्याणके लिए पहली कपायसल्ले- 
खनाको धारण करे ॥३६॥ 
क्षमा-खज्जेन कोपारिं मानारिं मार्दवाउसिना । 
त्रिशुद्धया55ज॑बशस्त्रेंण इन्यान्मायां कु-राक्र सीस ||४०॥ 
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सन्तोषासि-प्रहारेण लोभ-शत्रुं निकन्दयेत्‌ | 
५ 
इत्येतै: प्रतिपक्ष: स कषायान्‌ सबंथा जयेत्‌ ॥४१॥ 
क्षमारूपी खड़से क्रोधरूपी शत्रुको, मादबरूपी तलबारसे मानरूपी 
शन्रुको, तीनों योगोंकी शुद्धिरूप आर्जवशख्रके द्वारा मायारूपी कुराक्षसी 
को मारे तथा सन्तोषरूपी असिके प्रह्यरसे लाभरूपी शत्रुका विनाश 
करे। इस प्रकार वह क्षपक कषायोके प्रतिपक्षी क्षमादि सद-गुणोंके 
द्वारा कषायोंकों सबंथा जीते ॥४०,४१९॥ 
यतो5तिविषमाः सर्वे कषायाः दुजया नृणाम्‌ । 
घातयन्ति गुणान्‌ विश्वान्‌ दग्ज्ञान-चरणादिकान्‌ ।४२॥। 
ये सर्ब ही कषायें अति-विषम एवं दुजय हैं तथा मनुष्योंके सम्य- 
ग्दशंन, ज्ञान, चारित्र आदि समस्त गुणोंका घात करती है ॥४२॥ 
घ्नन्त्येते शम-साम्राज्यं धम-सद्धघान-संयमैः । 
सदा5नघं च कुबन्ति नयन्ति नरक जनान्‌ ॥४३॥ 
ये कषायें शमभावरूप साम्राज्यका विनाश करती हैं ओर मनुष्योको 
धरम, सद्धयान ओर संयमसे गिराकर उन्हें सदा पापमें प्रवृत्त कराती हैं 
तथा प्राणियोंका नरकमें ले जाती है ॥४३॥ 


अहो कपाय-संग्रस्ताः प्राणिनों दुभवाउ्टवीमू । 
अनन्तां स्वादिहीनाश्व भ्रमिता दुःख-विहलाः ॥|४४॥ 
अहो ! कषायोंसे संग्रस्त इन प्राणियोंने दुःखोंसे विहल होकर 


आदि-अन्त-रहित इस भयानक भवाटवीमें चिरकालसे परिभ्रमण 
किया है ॥७४॥ 


पराधीना भ्रमन्त्यद्य श्रमिष्यन्ति सुखच्युताः । 
जैतु दुशन्‌ कषायारीनशक्ता यावदक्सा ॥४५॥ 
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कपायोंसे पराधीन और सुखसे च्युत हुए ये दीन प्राणी आज 
संसारमें भ्रमण कर रहे हैं ओर जब तक इन दुष्ट कपायरूप शत्रुओंको 
जीतनेमे समर्थ न होंगे, तब तक नियमसे परिभ्रमण करते रहेंगे ॥४५॥ 
कषाया विक्ृति यावज्नयन्ति सतामषि | 
योगशुद्धिः कुतस्तावत्तया बिना कक संयमः ॥४६॥ 
जब तक कषायें संत पुरुषोके भी विकार पैदा करती हैं, तब तक 
उनके योगोंकी शुद्धि कैसे संभव है. ओर उसके विना संयम कहाँ हो 
सकता है १ ॥४६॥ 
तपो चात्र शुभ ध्यानं सत्क्रिया च शुभाः गुरमः । 
एतेविना क्क संन्यास-शुद्धि! कथं शुभा गति: ॥४७॥ 
शुभ ध्यान दी इस संन्यास अबस्थामें तप है ओर सत्कियाओंका 
आचरण करना ही शुभ गुण हैं। इनके बिना संन्यासफी शुद्धि , 
कहां संभव है ओर शुभ गति भी कैसे हो सकती है ? ॥६७॥ 
इत्थं विचिन्त्य तहोपान्‌ क्षपकः सवशक्तितः । 
जयेत्सवान्‌ कषायारीनाथसल्लेखना55प्ये ।|४८।। 
' यतो जितकषायारिः संन्‍्यासस्थ: क्षमो भवेत्‌ | 
पश्चाक्ञ-तस्करान्‌ हन्तु' विश्व-सत्काय-साधने ॥४९॥ 
इस प्रकारसे क्षपक कषायोंके दोषोंका चिन्तवन कर पहली कषाय- 
सल्लेखनाकी ग्राप्तिके लिए अपनी सब शक्तिसे समस्त कषायरूपी 
शत्रुओंका जीते । क्‍योंकि कपायरूपी शत्रुओंको जीतने वाला संन्यासमें 
स्थित साधु ही पंच इन्द्रियरूप चौरोंके विनाश करनेके लिए तथा सभी 
सत्कार्योके साधन करनेके लिए समथ होता है ॥४८,४९॥ 
ततः संशोध्य पष्ठाष्टम-पक्षादि-सुशोषकेः । 
विरक्‍त्या गात्रमत्यर्थ सोउड्धसल्लेखनां चरेत्‌ ॥४०॥ 


२२ समाधिमरणोत्साहदीपक 
तत्पश्नात्‌ बेला, तेला, पक्ष, मास आदिके उपवासोंके द्वाय शरीरको 
अच्छी तरहसे शुद्ध करके वह साधु विरक्तिके साथ उत्तम प्रकारसे 


काय-सल्लेखनाका आचरण करे। हक 
भावार्थ--कपायोंके कृश करनेके पं्चात्‌ शरीरकों क्रमशः अर करते 


हुए उसे निर्विकार बनावे ॥४०॥ 


एतत्सिद्ये योगी चिन्तयेद्रागद्रगः । 
तपः-संन्यास-सिद्धयर्थ कायादि-राग-हानये ॥५१॥ 
शरीर-सल्लेखनाकी सिद्धिके लिए, तथा तप और संन्यासकी 
सिद्धिके लिए एवं शरीरादि सम्बन्धी रागभावके बिनाशके लिए 
रागसे दूर रहता हुआ योगी इस ( बच्यमाण ) प्रकारसे चिन्तवन 
करे ॥५९॥ 
अज्ञानेन चिरं कालमेतत्कायकलेवरम्‌ । 
रागान्धेन मया निम्य पोषितं भोः मुहुबंथा ॥५२॥ 
अहो ! रागसे अन्ध धनकर मैने अज्ञानसे इस निद्य कायके कलेबर 
( मांस ) को बूथा ही बार-बार पोषण किया ॥५९॥ 
यथा काष्टमररम्निश्राज्धिनंदीशते! क्वचित्‌ | 
याति तृप्तिं न कायो5्यं तथा विश्वान्नभत्षणें! ॥५३॥ 
जिस प्रकार कापके भारसे अग्नि तृप्र नहीं होती ओर जिस 
प्रकार सेकड़ो नदियोंके समावेशसे समुद्र भी कमी तृप्तिको प्राप्त नहीं 
होता, उसी श्रकार यह शरीर भी संसारके समस्त अन्नोंके भक्षणसे 
कभी भी ठप्त नहीं होता है ॥५३॥ 
पोषितो<य॑ वधु+शत्रुद॑त्ते श्रआदि-दु गंतीः । 
परत्रात्रेव रुकोटीनृशां च द्जनादिवत्‌ ॥५४॥ 
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यथा यथाउन्न-पानाथेः पोष्यते देह-दुजनः । 
तथा तथा5>त्मनों दद्याद्विकृति श्रश्रकारियीम्‌ ।।५५॥ 
पोषण किया गया यह शरीररूपी शत्रु पर-भबमें नरकादि दुर्गतियोंको 
देता है और इस जन्‍्ममें ही दुजन पुरुषादिके समान मनुष्यों को 
( प्राशियोंकों ) कोटि-कोटि रोगोंसे पीड़ित करता है। यह दुजन देह 
ज्यों-ज्यों अन्न-पानादिके द्वारा पोखा जाता है, त्यों-त्यों ही बह आत्माके 
नरक ले जानेवाले विकारको उत्पन्न करता है ॥५४,५५॥ 
येमढें! पोषितः कायस्तेः स्वजन्म वृथा कृतम्‌ । 
शोषितो येस्तपोगोगेस्तेषां साथेश्व जीवितम्‌ ।५६॥ 
जिन मूढ पुरुषोंने इस कायका ( विविध प्रकारके खान-पानादिसे ) 
पोषण किया उन्होंने अपने जन्मकों वृथा गमाया। किन्तु झिन महा- 
पुरुषोंने अनशनादि तपोयोगके द्वारा इसका शोषण किया, अर्थात 
इसे सुखाया, उन्होंने अपने जीवनकों सफल बनाया ॥४६॥ 
छिद्र-भा जन-साहश्याडुस्य नित्य प्रपुरणः । 
कि रिक्तीकरणाद्येभों? विरक्तिन सतां भवेत्‌ ॥५७॥। 
अहो आत्मन्‌ ! छिद्रयुक्त पात्रके सहश इस शरीरको नित्य अन्न- 
पानादिके द्वारा भरनेसे तथा ( मल-मूत्रादिके द्वारा ) खाली करनेसे क्‍या 
लाभ है ९ क्‍या प्रतिदिन इसे भरने ओर खाली करनेसे सज्जनोंको विरक्ति 
नहीं होना चाहिए ? अर्थात्‌ अवश्य होना चाहिए ॥५ण। 
यथाउप्बु-सिश्वनेश्रम॑ ब्रजेद्दुगेन्धितां तथा । 
शरीर १ पोषणर्विष्ठा-कृमाद्याकरताओअ मो! ।|५८॥ 
अहो आत्मन्‌ ! जिस प्रकार जलके सींचनेसे चमड़ा दु्गन्धिताको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकारखे अज्नञादिके द्वास पोषण करनेसे यह शरीर 
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भी विष्ठाके क्रमि आईिका आकर( खानि )पनेको प्राप्त होता है। अतः 
इसका पोषण करना ठीक नहीं है । 
यथा5तिशोषितं चम,दुर्गन्‍्ध-विक्रृतिं त्यजेत्‌ । 
तथा5ड्ूं शोषितं पुसां तपोभिनिर्मल भवेत्‌ ।५९॥ 
जिस भ्रकार अच्छी तरहसे सुखाया गया चमड़ा दुगगेन्धरूप 
बिकारको छोड़ देता है, उसी प्रकारसे तपोके द्वारा सुखाया गया यह्‌ 
शरीर भी मल-मूत्रादि विकारोंको तजकर निर्मल बन जाता है ॥५९॥ 
असकृदू-मोजनैयेन सन्‍्तोषो जायते सताम्‌ । 
तत्तुष्णा वर्धतेउत्यथ कि कृत्यं तैरघाकरे: ॥६०॥ 
बार-बार किये जानेवाले जिन भोजनोंके द्वारा सजनोंकीं सन्‍्तोष 
नहीं होता, प्रत्युत उन भोजनोंके करनेकी अत्यधिक तृष्णा बढ़ती है, ऐसे 
पापके आकर उन भोजनोंके करनेसे क्या लाभ है ? ॥६०॥ 
विशेषा्थ--सभी प्रकारके भोजन तेयार करनेमे नाना प्रकारके आर॑भ- 
समारम्भ होते है और कोई भी आरंभ-समारंभ बिना जीवघातके संभव नहीं 
है। इसलिए ग्रन्थकारने भोजनकों पापका आकर कहा है। इसके श्रतिरिक्त 
भ्रघ:कर्म श्रादिसे उत्पन्न होने वाला तथा अपने निमित्त बनाया गया एवं प्रन्य 


जगहसे लाया गया भ्राहार भी साधुके लिए गहित या श्रग्राह्म होनेसे पापको जननी 
खानिके समान है ॥६०॥॥ 


इदं यत्पोषितं गाज प्राक्‌ चिरं स्वेच्छयाउशनेः । 
तस्याद्य फलमात्माथ गृह्मामि सत्तपो-यमै; |६१॥ 
ध्यात्वेति ज्पकश्नित तपोभिदृष्करंबंलात्‌ । 

शरीर शोषयेन्नित्यं वषुःसल्लेखना55प्ये ॥६२॥ 


विरकालसे जिस शरीरको मैंने स्वेच्छापूवंक उत्तमोत्तम 
अशन-पानादिके द्वारा पहले पोषा है, उसे अब उत्तम तप-यमादिके 
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द्वारा सुखा करके उसका फल आज मैं अपने हितके ल्लिए प्राप्त करता 
हूँ । ऐसा मत्तसें चिन्तवन करके वह काय-सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए 
दुष्कर तपोंके द्वारा शरीरको बलात्‌ नित्य ही सुखावे ॥६१,६१॥ 


दुबसीकृर म 
तत्सुष्ठु त्य स्तोक-स्तोकान्न-हापनः । 
क्रमात्तक्रादि-पानं स पिवेत्कचित्‌ समाधये ॥॥६३॥ 
वह क्षपक प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा अज्न कम करते हुए शरोरको 
अच्छी तरह दुर्बल करके क्रमसे छाछू आदि पेय वस्तुकों चित्तकी 
समाधिके लिए कदाचित्‌ पीबे ॥६४॥ 
ततः सत्पानक त्यक्त्वा स्व॒ल्प-स्वल्पेन संयर्मी | 
केवल च पिबेन्नीरं क्वचित्सद्धथान-सिद्धये ॥६४॥ 
तदनन्तर वह संयमी स्त्ल्प-स्बल्प त्याग करते हुए सत्पानक-- 
साघुके पीने योग्य शुद्ध छाल आदि को भी छोड़कर सद्धयानकी 
सिद्धिके लिए केबल जलको पीबे ॥६४॥॥ 
ततो मुकक्‍लवाउखिला55हारं चतुविधमनुक्रमात्‌ | 
यावज्जीवं करोत्येष शोषकानध-हानये ॥६५॥ 
इस प्रकार अनुक्रमसे चारों प्रकारके आहारकों छोड़कर तत्पश्चात्‌ 
बह ज्षपक पापोंके क्षय करनेके लिए जीवित रहने तक उपवासोंकों 
करे ॥६५॥ 
सगस्थीभूत-देहो5पि क्षपकों धृति-घेयतः । 
ध्षुधाधान्‌ दुःसहान्‌ सर्वान्‌ परीपह-मटान्‌ जयेत्‌ ॥६६॥। 
शरौरमें खाल और इड़ी मात्र शेष रह जाने पर भी क्षपक अपनी 
धीर-वीरतासे सभी दुःसह छुघादिक परीषहरूपी सुभटोंको जीते ॥६६॥ 
छुधादिकी दुःसह बेदनाके द्ोनेपर क्षपक्‌ किस प्रकार विन्तवन 
करे, इस बातको बतलाते हैं-- 
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प्षुघादि-बेदने वीत्रे प्रादुभूतेअतिदु/सहे । 
तज्जयाय शिवार्थश्व योगीति चिन्तयेद्हदि ॥$७॥ 


छ्लुधादिकी श्रतिदुःसह तीत्र बेदनाके प्रकट होनेपर हे उसके जीतने 
एवं आत्म-कल्याण करनेके लिए योगी अपने हृदयमें इस प्रकार 


चिन्तवन करे ॥६७॥ 
अहो मया भवारण्ये अ्मताउतिकुकममिः । 
बहु-साग्रर-पयन्त शुक्ता सर्वाज्ञ-शोषणी ॥६८॥ 
अहो ! अति खोटे कर्मेके वश होकर इस भव-बनमें परिन्रमश 
करते हुए मैंने अनेक सागर-पर्यन्त इस सबोज्भ-शोषणी छ्ुधावेदनाको 
भोगा है ॥६८॥ 
विश्वान्न-भत्त णाउसाध्या तीत्रा क्षुद्देदना परा | 
वारानन्तातिगान्‌ सप्रनरकेष्पशनादते |॥६९॥ 
यह क्षुघा स्वभावेन नारकाणां च्युतोपमा | 
सर्वान्नभोजनाशाम्या दुःसहा&्स्त्येत शाख़ता ॥७०॥ 
तिलमात्राशनं जातु लभन्ते तेडशितु न भोः । 
सहन्ते केवल दीनाः श्षुधां सर्वाइ्नदाहिनोम्‌ ॥७१॥ 


हे आत्मन ! नरकोंमें छुधाकी जो उत्कृष्ट तीत्र वेदना है, वह संसार- 
के समस्त अज्नके खानेसे भी शान्त नहीं हो सकती है। उसे तूने भाजन- 
के बिना ही सातों नरकोंमें अनन्त बार सहा है। क्योंकि नारकियोंके 
स्व्रभावसे ही जो भूख लगती है, उसको कोई भी उपमा नहीं दी जा 
सकती है। वह संसारक्रे- सर्व भोजनसे भी कभी शान्‍्त नहीं हो 
सकती, सदा दुःसह ही है अथोत्‌ उसे पराधीन होकर दुःखोंके साथ 
सहन ही करना पड़ता है। भो आत्मन्‌ ! वे दीन नारकी कदाचित्‌ भी 
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तिलमात्र भोजनको नहीं आाप्त कर पाते हैं, किन्तु बेचारे उस सर्वोज्न- 
दाहिनी क्ुधाको निरन्तर सहन ही किया करते हैं ॥६६ ७०,७१९॥ 
तत्पुदु:खं क्‍्य बहन्धिप्रमाणं मेरु-सखिभम्‌ | 
क्वैतत्सपपमात्र क्ुदःखं को गण्येन्महत्‌ ॥७२॥ 
हे आत्मन्‌ ! नरकोंमें बहुत सागरोपम काल तक भोगा गया वह 
मेरुके सटश मदन छ्ुधाका दुःख तो कहाँ; ओर यह खरसोंके समान 
जगा-सा छुघाका दुःख कहाँ ! इसे कौन महापुरुष महान्‌ गिनेगा ॥७२॥ 
भावा्थ--हे क्षपक प्ात्मन्‌ ! नरकोमें जो तू भेरुतुल्य भूखके कष्टको भोग 
आया है, उसके सामने तो भ्रब यह भूखकी वेदना सरसोके बराबर भी नही. 
है। इसलिए इसे तू शान्तिपुवंक सहन कर ॥॥७२॥ 
इति ध्यान-सुधाहारेः सन्तोषामृत-मोजनेः । 
सदा छुद्वेदनां योगी शमयेह्ीनतातिगः ॥|७३॥ 
इस प्रकार ध्यानाम्रतरूप आहारसे या सन्‍्तोषासृतरूप भोजनसे 
वह योगी दीनतासे अति दूर रहता हुआ क्लुधाको वेदनाको सहन 
करे ॥७३॥ 
अब प्रन्थकार तियगतिके क्ुधा-जनित दुःखोंका वर्णन कर 
क्षपकको सम्बोधन करते हैं-- 
तिगंग्गतीषु बह्ीषु पराधीनतया मया । 
अनुभूता च याउनन्तवारान्‌ क्षुलसजातिषु ॥७४॥ 
स्थावरेषु धराद्रेषु जल-स्थल-खगादिषु । 
अनन्तकालमत्यथ सा प्रोक्तं शक्यते कथम्‌ ॥॥७५॥ 
तिय्रेग्गतिमें नाना प्रकारक्की जलचर, थलचर ओर नभंचर तरस 


जातियोंके भीतर पराधीन होकर मैंने जो अनन्तवार भूखकी बेदना 
भोगी ओर प्रथिवीकायिक आदि स्थावर जीबोंमें अनन्तकाल तक जो. 
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अति दुःसह भूखकी पीड़ा सही, वह कैसे कही जा सकती है ! अथोत्‌ 
उसे कहना असंभव है ॥७४,७४५॥ 
यतो>त्र पशवः साक्षाद द्श्यन्तेअतिज्षघा55कुलाः । 
केचिद्‌ बन्धनबद्भांगाः केचिजालाबताः परे ॥७६॥ 
पञ्जरस्थाः पराधीना भ्रुज्ञानाः दुःखमुल्वणम्‌ । 
तस्मादृदुःखभरादेतत्तुदुःखं कि तपोभवम्‌ ॥७७॥ 
अहो साधो ! देखो, रस्सी आदिके बन्धनोंसे जिनके शरीर 
बंध रहे है, ऐसे ये कितने ही पशु, तथा जालोंमें फेंसे हुए और 
पिंजरोमे बन्द, ऐसे ये कितने ही पशु-पक्ती पराधीन होकर भूखसे 
आकुल-व्याकुल होते और अत्युत्र दुःखको भोगते हुए साज्षात्‌ 
दिखाई दे रहे हैं । फिर उनके उस दु.ख-भारसे यह तपोजनित तुम्हारी 
भूखका दुःख कितना-सा है ॥७६,७७॥ 
इति चिन्तन-सन्तोषाहारेः प्रत्यक्षवीक्षणे: । 
क्ुधाउ5क्रान्तपशुनां स्‌ क्षुधाग्नि शमयेद्‌ बलात्‌ ॥७८॥ 
इस प्रकार भूखकी वेदनासे पोड़ित पशुओं के प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले दु.खोकों विचार कर सन्तोषरूप आहारसे वह साधु अपनी 
भूखकी ज्वालाकों हृढ़तापूबक शान्त करे ॥७८॥ 
अब ग्रन्थकार मनुष्यगतिके क्षुघा-जनित दुःखोका वर्णन कर 
क्षपकको सम्बोधन करते है-- 
द्रिद्र-नीच-दीनादि-कुकुलेषु नृजातिषु । 
दु भिक्षे बन्दि-गेहादी बन्धने रोगकोटिषु |[७९॥ 
पराधीनतया<्नेक-लइनेश्र मुहुमृंहुः । 
प्राप्तो5हं कम-पाकोत्थां क्षदुबाधां प्राण-नाशिनीम्‌ |[८०॥ 


समाधिमरणोत्साहदीपफ श्ह्‌ 


सनुष्यगतिके दरिद्र, नीच, दीन आदि खोटे कुल्ोंमें ओर हीन 
जातियोंमें जन्म लेकर दुर्भिक्ष पड़ने पर, बन्दीगृह आदियमें बन्धन- 
बद्ध दोनेपर, तथा कोटि जातिके रोगोंके दोनेपर पराधीन हो बार- 
बार अनेकों लंब्नोंके द्वारा में कमं-विपाक-जनित प्राण-नाशक भूखकी 
घोर पीड़ाको प्राप्त हुआ हूँ । 


दृश्यन्ते नृगतो साज्ञात्केचिद्वन्दिगृहे घृताः । 

अपरे धृद्डुला-बद्घाः गर्ताचेउन्ये निवेशिताः ॥८१॥ 
परे रोगशता55क्रान्ताः कुवाणाः बहुलडनान्‌ । 

अन्ये च व्यसनातो: ज्ुधां श्रयन्तो5तिदुःसहाम्‌ ॥८२॥ 


मनुष्यगतिमें कितने ही तो साज्षात्‌ कैदखानोंमें बन्द किये दिखाई 
देते हैं, कितने दी सांकलोसे बंधे हुए ओर कितने ही गटड्ढोंमे चिने या 
गाड़ दिये गये दिखाई देते है और भूखकी बेदनाकों सह रहे हैं ॥ 
कितने ही लोग सैकड़ों रोगोंसे श्राक्रान्त होकर अनेकों लंबनोंको करते 
हुए नजर आते है ओर कितने ही व्यसनोंसे पीड़ित होकर भूखकी 
अति दुःसह बेदनाको भोग रहे हैं ॥८१-८९॥ 


एम्यः चुद्दुःख-राशिम्यो मुहुजतिषु कमंमिः । 
उपवासभवं दुःखं क्रियन्मात्रमिदं सताम्‌ ॥८३॥ 
है आत्मन्‌ ! कर्मोद्यसे बार-बार उत्पन्न होनेवाली भूखकी इन 


दुःख-राशियोंके सामने तुम्हारा यह उपवासजनित दुःख तुम जैसे 
सन्तोंके लिए कितना-सा है ? कुछ मी नहीं ॥८३॥ 


सह्न्तेड्त्र प्राधीनतया लह्ठदनराशिमिः । 
यथा दुःकमजा लोकेः चुतलेश-दुःख-कोटयः ॥८४॥ 


ज० समाधिमरणोत्साहदीपक 


तथा किन्नात्र सोढव्योपवासादि-तपो-भवा । 
कचित्तद्ेदना व्याप्ता दरों! सर्वाथसिद्धिदा ॥८५॥ 
हे आत्मन्‌ ! इस जगतमे लोग पराधीन होकर अनेकों लंधनोंको 
करते हुए ढुःकर्म-जनित भूखके अति-संक्लेश-कारक करोढ़ों दुःखोंको 
जिस श्रकारसे सहन करते हैं, उस प्रकारसे उपवासादि-तपोजनितत, 
सबे अर्थकी सिद्धि-दायिनी शरीरमें व्याप्त यह छुट्टेदना दक्ष पुरुषोंको 
क्‍यों न सहनी चाहिए ) अर्थात्‌ सजनोंको स्वयं समाहूत यह भूखका 
दुःख सहन करना ही चाहिए, क्योंकि इससे इष्ठ मनोरथ सिद्ध: 
होंगे ॥८४,८५॥ 
यतो ये तपसे नाहो कुवेन्त शोषकान्‌ जडाः । 
लभन्ते तेउ्घ-पाकेन मुहुलब्न-सन्‍्तती; ॥८६॥ 
ये सदा कुबते दक्ता उपवास-तपो-विधोन्‌ । 
ते स्प्नेषपि लभन्ते न रुक्‌-क्लेश-लड्नान्‌ बहून्‌ ॥|८७॥ 
अही ! जो मूखंजन तपके लिए उपवासोंको नहीं करते हैं बे अपने 
पापोंके परिपाकसे बार-बार लंघनोंकी परम्पराको प्राप्त होते हैं। अथीत्‌ 
उन्हें बार-बार लंघनें करना पड़ती हैं । किन्तु जो चतुर एवं कुशल पुरुष 
उपवास-तपके विविध प्रकारोंका सदा करते रहते हैं, वे स्वप्नमें भी 
विविध रोगोंके क्लेशकों और लंघनोंके कष्टको नहीं प्राप्त होते हैं ॥८६-८७॥ 
क्वचित्कमवशाद्रोग आगतो5पि तपस्विनाम्‌ | 
स्थितिं कत्तु न शक्रोति तपः-सुभट-ताडितः ॥७८॥ 
नित्यात्र-मत्तकाणाश् लम्पटानां सदाशिनाम्‌ । 
सवज्षिष श्रयन्तेड्हो रुगुःख-क्लेश-कोटयः ॥८६॥ 
उपबासादि तप करनेवाले तपस्वीजनोंको यदि कदाचित्‌ कर्मके 
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यशसे कोई रोग आ भी जावे, तो वह तपरूपी सुभदसे ताड़ित होकर 
स्थिति करनेके लिए समर्थ नहीं है अथोत्त्‌ ठहर नहीं सकता हे । किन्तु 
जो नित्य दी अन्नके भक्षक हैं, भोजनके लम्पटी हैं और जिन्हें रात- 
दिन खानेकी द्वी धुन सवार रहती है, उनके सारे शरीरमें हे आत्मन्‌ ! 
करोड़ों रोगोंके दुःख ओर क्लेश उत्पन्न द्वोते रहते हैं ॥८८,८९॥ 
एतैश्रिन्ता-शुभध्याने: सन्तोषाद्ार-मीजने; । 
जयेत्सर्वाँ चुधा-बाघां सृत्यन्तां क्षपकोउन्वहम्‌ ॥९०॥ 
इस प्रकारके चिन्तबनरूप शुभ ध्यानसे और सन्‍्तोषरूप आहारके 
भोजनसे वह क्षपक मरणा-प्यन्त प्रतिदिन क्षुधाकी सारी पीढ़ाको जीते । 
अथात्‌ घेयपूर्वक उसे सहन करे ॥९०॥ 
इस प्रकार छुधा परीषहसे जीतनेका उपदेश दिया। अ्रंव॒ तृषा 
परीषहके जीतनेके लिए अन्थकार उपदेश देते हैं-- 
पिपासा जायते>त्यथमन्तर्बाक्याज-शोषिणी । 
यदा तदा55त्मवान्‌ योगी तज्जयायेति चिन्तयेत्‌ ॥९१॥ 
_संन्यास-प्रहण करनेके पश्चात्‌ यदि भीतर और बाहर देहको सुखा 
देनेवाली प्यासकी अति उग्र पोड़ा उत्पन्न हो जाय, तो आत्म-श्रद्धावान्‌ 
वह योगी उस्र प्यासकी वेदनाकों जीतनेके लिए इस प्रकार चिन्तवन 
अहो नारक-प्थ्वीसु सर्वासु अमता मया | 
विश्वाव्धि-जलपानाधेरसाध्यातिदषोलवणा ॥९२॥ 
वाउपरे पापिभि: सर्वे: प्राप्ता वाराननन्तशः । 
अनेकाम्मोधि-पयन्तं तीवोष्मायेरच्युतोंपमाः ॥९३॥ 
यतः श्वओ निसर्गेश! तृपाग्निज्वंलते सदा । 
अशाम्या नारकाडुंचु तीव्रा विश्वाव्धिवारितिः ॥९४॥ 
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बिन्दुमात्राम्बु-पानं न लभनन्‍्ते जातु नारका; | 
सहन्तेव्वे: ठृषा-ज्यालां दव-ज्वालामियोजिंताम्‌ [९५ 
अहो! सभी नारक-प्थिवियोंमें परिश्रसमण करते हुए मैंने ऐसी 
उल्बण ( विकट ) प्यासकी बेदना भोगी है जो कि संसारक समस्त 
समुद्रोंके जलपान आदिसे भी कभी शान्त नहीं हों सकती थी। तथा 
मेरं समान अन्य सभी पापी जीवोंने भी अनन्तबार अनेक सागर- 
पर्यन्त तीत्र उष्णतासे उत्पन्न होनेबाली उस प्यासकी ऐसी भयंकर 
बेदना सही है जिसकी कि संसारमें कोई उपमा मिलना संभव नहीं है । 
यतः ( चूँकि ) नरकोमे. स्वभावसे ही हृषाग्नि सदा ग्रज्वलित रहती है, 
अलः उनमे उत्पन्न होनेवाले नारकी जीवोके शरीरोमे जो प्यासकी तीजत्र 
बेदना होती है, वह विश्वके समस्त सागरोके जलसे भी शानन्‍्त नहीं हो 
सकतो हैँ। किन्तु उन नारकी जीवोको कदाचित्‌ भी बिन्दुमात्र जल 
पीनेको नहीं मिलता । ओर बे नारकी जीव पूब पापोंके उदयस दावा- 
नलकी ज्वालाक समान श्रति प्रचण्ड प्यासकी ज्वालाकों निरन्तर सहा 
करते हैं ॥€२,९३,६९५,९५॥ 
इस प्रकार नरकगतिक्रे पिपासा-जनित दुःखोका वर्णन कर अब 
अन्थकार तियग्गतिके पिपासा-जनित दु:खोका वर्णन करते हैं-- 
तिय॑ + 
गगतो सृगादीनां भवेषु मगतष्णया | 
मरुस्थले मया ग्राप्ता धावता तट चिरं परा ॥९६॥ 
हर तियग्गतिमे म्रगादिके भवोंमें मृगठष्णासे पीड़ित होकर मरुस्थलमें 
दोढ़ते हुए मैने चिरकाल तक प्यासके महान्‌ कष्टको प्राप्त किया है। (फिर 
हे आत्मन्‌, उसके सामने तेरी थह प्यासकी पीड़ा कितनी है ?) ॥९६॥ 
झब सनुष्यगतिमें भोगे गये प्यासके दुःखोंका वर्णन करते हैं... 
दरिद्राये 
मनुष्येषु ; द्रव्याथ अ्रमताउन्वहम्‌ | 
वनाटवी-समृद्रेषु बाह्यान्तर्दाहिनी च तट ॥९७॥ 
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इत्याधन्येथिरं काल दाह-पिचज्वरादिभिः । 

तरां प्रज्यलिताज्ी5६ं प्रादुभूंतैस्त॒ृपाउग्निमिः ॥९८॥ 

एतेभ्यश्रिरकालोत्थ-त्‌ ड्दुःखेम्पो नृपृञ्ञव । 

संन्यासस्थो5ल्प-त ड-दुःखं तपोजं को>त्र मन्यते ॥९९॥ 

मनुष्योमें उत्पन्न होकर और दरिद्रता आदिसे पीड़ित दोकर धन 

कमानेके लिए बन, अटवी और समुद्रोंमें निरन्तर परिभ्रमण करते 
हुए मैंने भीतर ओर बाहर शरीरकों जलानेबाली ढरुषाकी पीड़ाको 
चिरकाज् तक सहा है तथा ग्रीष्म-दाह ओर पित्त-ज्वर आदिसे 
एवं इसी प्रकारके अन्य अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुईं तृषाग्निसे भी 
अत्यन्त प्रज्वलित होकर मै चिरकाल तक महाकटष्टोंको भोगता रहा हूँ। 
फिर हे नरपुंगब-हे पुरुषोत्तम ! संन्यासमें अवस्थित होकर तपोजनित 
यह अल्प प्यासका दुःख इन महकष्टोके सम्मुख कितना-सा है और कौन 
इसे दुःख मानेगा ? ॥€८,€८॥ 

कुगतो सद्यतेउ्हो परवशेन तृषा यदि । 

तहिं कि न हि सोढव्या स्रवशे मुक्तये बुधेः [[१००॥॥ 

इत्थं विचार-पानाथे:ः ज्ञान-ध्यान-सुधारसः । 

चापको धंययोगायेजयेत्तपा-परीपहम्‌ ॥१०१॥ 

अदो आत्मन्‌ ! यदि तुमने परवश डोकर कुगतियोंमें प्यासके 
अनन्त दुःखोंको सहन किया है, तो फिर आज स्ववश होकर प्यासके 
दुःखको विद्वज्जन मुक्तिके लिए क्‍्योन सहन कर ? अथोत्‌ तुझे भी 
कर्म-बन्धनसे छूटनेके लिए प्यासके दुःखको शान्तिपू्वंक सहन करना 
चाहिए। इस प्रकारके विचारात्मक पान ( पेय द्वव्य ) आदिके द्वारा 
ओर ज्ञान-ध्यानरूप सुधारसके पान द्वारा क्षपक धीर-बीरताके साथ 
तृषा-परीषहकी जीते ॥१००,२०१॥ 
३ 
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अब ग्रत्थकार क्षपकको शय्या-परीषह जीतनेका उपदेश देते हैं-- 
कक्शः संस्तराद्य: प्रोत्पचते दु!खमात्मनः । 
तज्जयाय तदा दत्तेश्विन्तनीयमिद मुहुः ॥१०२॥ 
ककश संस्तर--शय्या आदिके द्वारा--कठोर भूमिपर सोने आदिसे-- 
यदि आत्माके दुःख उत्पन्न हो, तो उसके जीतनेके लिए दक्त--साधुजनोंको 
इस प्रकार बार-बार चिन्तन करना चाहिए ॥१०२॥ 
वज्ञ-संकट-संकीर्ण भूतले नरकेघहो । 
सहस्र-इश्चिकातीव-भक्तणादिक-वेदने ।।१०३॥ 
० | 
बहब्ध्यन्तं प्रमुप्तो5हं मुहुदु:खारिति-मध्यगः | 
क्ाचित्रफुलिड्-शय्यायां प्रत्षिप्तो नारकैबलात ॥१०४॥ 
अहद्दो आत्मन्‌ ! ( जब तुम पाप-कर्मके उदयसे नरकोंमें उत्पन्न हुए 
तब तुसने वहाँके ) बञ्रमय तीक्षण काटोंसे व्याप्त और हजारों 
बिच्छुओंके एक साथ काटनेसे उत्पन्न होनेवाली बेदनासे भी अधिक 
वेदना देनेबाले भूतलपर अनेक सागर-पर्यन्त महादुःखरूप अग्मिके 
भसध्यमें बार-बार शयन किया है और स्फुलिंग-अग्नि-कण जिसमेंसे 
चारों ओर उड़ रहे हैं, ऐसी घधकती अग्नि-जैसी शय्यापर नारकियोंके 
द्वारा तुम असंख्य बार जबरन फेंक दिये गये अथोत्‌ सुलाये गये 
हो। ( फिर नरकोंकी उस शब्या-वेदनाके सामने आज यह शब्या- 
जनित दुःख तुम्हारे लिए कितना-सा हैं ? )॥ १ ०३,१०७॥ 
तियंग्योनी प्रसुप्तो5हैं पराधीनों विधेव॑शात्‌ । 
« खप्परोपल-तीक्ष्णादि-कए्टक-व्याप्त-भूतले ॥१०४५॥ 


और है आत्मन्‌ ! जब तुम दुभोग्यके वशसे तियग्योनिमें उत्पन्न 
हुए, तब तुभने सदा ही खप्पर, पत्थर और तीक्षण कंटक आदिसे 
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व्याप्त भूतलपर शयन किया है। ( फिर इस समय क्या उस दुःखको 
भूल गये दो, और क्या पशुक्षोंके इस शय्या-जनित दुःखकों आज 
अपनी ओखोंसे नहीं देखते हो ? फिर सोचो, कि तुम्हारे यह ठृशादिकी 
शय्यापर सोनेसे उत्पन्न होने वाला दुःख है दी कितना-सा ? अ्रतणय 
इसे शान्तिपुबंक धीरताके साथ सहन करो ) ॥१०४५॥ 


दारिद्रय-ग्रसितों दीनः स्वोदराथ भ्रमन्‌ महीम्‌ | 
शिलादिरि-कठिन-हए्ष्मासु सुप्तो5हं नृभवेष्वहम्‌ ||१०६॥ 
तेम्यः शयन-दुःखेभ्य इदं संस्तरजं मनाक्‌। 
स्वीकृताउनशनो धीरो गणयेत्कः शिवाउध्चगः ।|१०७॥। 
ओर भो आत्मन्‌ ! असंख्य मनुष्य-भवोंमें भी तू दरिद्र-कुलोंमें 
जन्म लेकर और द्रिद्रतासे पीडित होकर तथा दीन-याचक 
बन कर अपने उदरकी ज्वालाकों शान्त करनेके लिए भूमण्डल- 
पर परिभ्रमण करता हुआ क्या शिलाओंपर ओर पर्वतोंकी कठोर 
एवं ककंश भूमियोंपर असंख्यबार नहीं सोया है ? फिर स्वयं सह 
डपवासोंको स्वीकार करने वाला कोन धीर-बीर शिव-पुरीका पथिक 
उन शयन-जनित दुःखोंसे इस तृण-संस्तर-जनित जरा से दुःखको 
ख गिनेगा ? ॥१०६, ९०७॥ 
भावाथ-नरक, तियंच और दीन-दरिद्री मनुष्यके भवोंमें तूने 
असंख्यबार जो शय्या-जनित अनन्त दुःखको परवश होकर भोगा 
है, उसके सामने यह स्वयं स्वीकृत शय्या-जनित दुःख है ही कितना-सा ? 
अतः इसे शान्ति ओर धीर-बीरताके साथ सहन कर ॥१०६,१८७॥ . * 


इत्यन्य-वशोत्पन्न-शयन-ध्यान-चिन्तनेः । 
संस्तरोद्धवमात्मार्थी जयेच्छय्या-परीपहम्‌ ॥१०८॥ 
इस प्रकार नरक, तियंच और मनुष्यके भवोंमें अन्यके वशसे 
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उत्पन्न शय्या-जनित दुःखोंके ध्यान ओर चिन्तनके हारा आत्म-हिलका 
इच्छुक ज्ञपक ठण-संस्तर-जनित शय्या-परीषहको जीते | ॥१०८॥ 
इस प्रकार शय्यरा-परीषहके जीतनेका उपदेश देकर अब ग्रन्थकार 
अरति-परीषहके जीतनेका उपदेश देते हैं-- 
अरे 
बहुपवास-बाधादेजाताउरति-परीषहम्‌ । 
सिद्धान्ततक्त-चिन्तादरतिं क्ृत्वा जयेत्सदा ॥१०९॥ 
बहुत उपवास करनेसे यदि कोई शारीरिक-बाधादि उत्पन्न हो 
जाय ओर उससे उपवास आदि करनेसे मनमें अरुचि उत्पन्न हो या 
घमम-साधनमें अरति या अनुत्साह उत्पन्न हा, तो क्षपकको चाहिए कि 
बह अपने चित्तको सिद्धान्त-तत्त्वोंके चिन्तन आदिमें लगाकर धम-साधन 
एवं आत्माराधनमें रत होकर सदा अरति-परोषहकों जीते ॥१०६॥ 
अब ग्रन्थकार रोग-परीपहक़ो जीतनेका उपदेश देते हैं-- 
यदसद्देध-पाकेन कश्िद्‌ गेगोअ्त्र जायते । 
तद्गाधा-जयनायपस्तदेदं चिन्तयेद्घृदि |।११०॥॥ 
यदि असातावेदनीय कमेके विपाकस इस समाधिमरणके अवसरपर 
कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उसकी बाधाकों जीसनेके लिए वह ज्षपक 
अपने हृदयमें इस प्रकार चिन्तवन करे ।'१२०॥ 
गात्रं तुदृति रोगोज्यं नामूत्त मां चिदात्मकम्‌ । 
यथा गृह दहेदग्निस्तदन्तस्थं नभो न च ॥१११॥ 
अहा आत्मन्‌ ! यह रोग इस जड़ शरीरको पीड़ा देता है, किन्तु 
अमृत एवं चिदात्मक मुझे पीड़ा नहीं देता है। जैसे घरमें लगी हुई 
अग्नि जड़ घरको जलाती है, किन्तु घरके भीतर वर्तभान अमूर्त आकाश- 
का नहीं जलाती ॥१९१॥ 
यो रुक्‌ पूर्वाजिताउघानां विनाश कुरुते मम । 
स्वल्प-दुःखादि-दानेः स कथ नेशे हितडूरः ॥११२॥ 
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और जो रोग मेरे पूर्वोपाजित पाप-कर्मोंका बिनाश करता है, वह 
यदि स्वल्प दुःखादि भी वेता है, तो भी वह महान्‌ हितकारी है; 
क्योंकि वह महापापोंसे विमुक्त करता है। अतः वह इष्ट कैसे नहीं 
है? अथोत्‌ रोगकों इंष्ट जनके समान आत्म-हितकर ही मानना 
चाहिए ॥११५॥ 
तदा वा धीमतां रोग-क्लेशादिभिः प्रतिक्षणम्‌ | 
देहादी क्षीयते रागः संवेगो ब्धते तराप्र ॥ ११३ ॥ 
इति संज्ञान-चिन्तादेः सर्वो रोगपरीपह: । 
ड 0 
सहायते क्षपकी कृत्स्नं शक्‍्त्या दुःकम-शान्तये ॥११४॥ 
ओर रोग-जनित क्लेशादिसे तो बुद्धिमानोंका शरीर आदियमें राग 
प्रतिक्षण क्ञीण होता है और अत्यन्त संवेग बढ़ता है। इस प्रकार 
सम्यकज्ञानके द्वारा विन्‍्तनादि करते हुए सभी क्षपक-जन सकें रोग- 
परीषहको अपने समस्त दुष्ट-कर्मोंको ,शात करने के लिए सहन करते 
हैं। सो हे आत्मन्‌ ! तुमे भी यह रोग-जनित कष्ट सम-भावपू्ेक 
धीरताके साथ सहन करना चाहिए ॥११३,११७॥ 
इस प्रकार क्षुधादि परीषद्दोंके सम-भावपू्वक सहनेका उपदेश देकर 
कम चारों आराधनाश्रोंकी उत्तरोत्त र शुद्धि करनेका विधान 
करते हैं--. 
ततो<हूत-पदाद्याप्त्ये स्वान्तःशुद्धि विधाय सः । * 
चतुराराधना-शुद्धि त्रिशुद्धथा ऋरुतेउन्चहम्‌ ॥|११५॥ 
सम्पक्त्व-ज्ञान-चारित्र-तपःसंज्ञा इमा मताः । 
आराघनाश्रतस्रोजत्र विश्वाउभीश्ट-फल-प्रदाः ॥११६॥ 
इस प्रकार भूख, प्यास और रोगादिकी वेदनाकों शान्तिपूर्वक 
सहन करनेके पश्चात्‌ या उन्हें सम-भावसे सहते हुए वह ज्ञपक सबे- 
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अभीष्ट फलोंको देनेवाली सम्यकत्व, ज्ञान, चारित्र भर तपसंज्ञक 
इन चारों आराधनाओंकी शुद्धिको त्रियोग शुद्धिसे करे । 

भावार्थ--तदनतर क्षपकको प्रतिदिन मन-बचन-कायकी शुद्धि-द्वारा 

पारी आराधनाओंकी उत्तरोत्तर शुद्धि करना चाहिए, क्‍योंकि ये चारों 

आराधनाएँ ही अभ्युद्थ और निश्नेयसरूप सर्व वांछित फल्ोंको 

देती है ॥११६,११६॥ 
अब अन्थकार सर्वप्रथम सम्यक्त्व-आराधनाकी शुद्धिके लिए 
उपदेश देते है-- 


दग्बिशुद्धिर्विधिया55दो निःशड्रादिमुणाश्रमिः । 
त्यक्वा शझ्ादिदोषाशे त्रिधा मृढत्वमज्जसा ॥११७॥ 
जात्याय्ष्टमदान्‌ निदधान्‌ पोढाउनायतनानि च | 
श्रद्धा-रुचि-अतीत्याद्रेस्तचार्थ हन्मदात्मनाम्‌ ॥११८॥ 
सबसे पहले शझ्लादि आठ दोषोंकों, तीनों मूढताओंको, जाति- 
कुलादिक निंद्य आठों मदोंकी ओर छहो अनायतनोंका नियमसे हृढ़ता- 
पृ्वक छोड़कर और निःशंकित आदि आठ गुणोको धारणकर तत्त्वार्थ 


एवं अहन्त परमेष्ठीकी श्रद्धा, रुचि और ग्रतीति आदिके द्वारा सम्य- 
गदशनकी विशुद्धि करना चाहिए ॥११७, १ १८॥ 


विशेषाथ--देव, शास्त्र, गुरकी और सप्त तत्त्वोको हृढ़ प्रतीति करनेको 
सम्परदर्शन कहते है। इस सम्यस्द्शंनकी विशुद्धिक लिए जिस शद्धादि पदच्चीस 
दोषोको छोड़ने श्रौर निःशंकित आदि झ्ाठ गरणोकों धारण करनेज्नी ग्रन्यका रने 
सूचना की है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 

(१) शंका-दोष--जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रतिपादित तत्तोमें सम्देह करना । 


(२) कांज्ा-दोष--धर्म-सेवनके द्वारा किसी भी प्रकार के लौकिक लाभकी 
इच्छा करना । 
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(३) विचिकित्सा-दोष--रकजयघारियोके मलित देहको देखकर घृणा 
करना । 

(४) मूद्टष्टि-दोष--प्रपनी हृष्टिको स्व-पर-विवेकसे शुल्य रखना । 

(५) अनुपगृहन-दोष--दूसरोके भ्रवगुणोको भौर भपने गुणोंको प्रकट 
करता । 

(६) अस्थितिकरण-दोष--विषय-कषायादिके निमित्तसे सम्यक्त्व या चारित्र- 
से गिरते हुए मनुष्यको स्थिर करनेका प्रयत्ञ न करके उमे गिरानेका प्रयक्ष करना। 


(७) अवात्सल्य-दोष--अपने साधर्मो भाइयोके साथ प्रेममय व्यवहार न 
रख करके उनके साथ छल करना, उनसे ईर्ष्यादि करना । 

(८) अभप्रभावना-दोष--प्रपने भीतर सामथ्यंके होते हुए भी सद्धम-प्रचार- 
के कार्योको नही करना भौर करते हुए लोगोको निरुत्साहित करना । 

ये शकादि श्राठ दोष हैं । 

(६) जाति-मद्‌--अपनी माताके उच्चजातोय होनेका गय॑ करना । 

(९०) कुल-मद- श्नपने पिताके उच्चवशीय होनेका मद करना । 

(११) ज्ञान-मद्‌--भ्रपनी विद्या-बुद्धि श्रादिका भ्रहकार करना । 

(१२) पूजा-मद्‌--भ्रपती लोक-प्रतिष्ठा-मान्यतादिका झभिमात करना । 

(१३) बल-मद--अपने बल-वीर्यका गव॑ करना | 

(१४) ऋद्धि-सद्‌-अपने धन-वैभवादिका मद करता । 

(१५) तप-मद--भ्रपनी तपस्यादिका अभ्रहकार करना । 

(१६) वपु-मद-- श्रपने शरीरकी सुन्दरताका अभिभान करना | 

ये प्राठ मद-दोष है। 

(१९७) कुगुरु-सेवा--ढोगी-पाखण्डी गुरुभोकी सेवा करना । 

(१८) कुदेव-सेवा--रागी-द्ेषी देवताझोकी उपासना करना । 

(१6) कुधसे -सेवा-- राग-देष-वर्धक मिथ्या-धमंकी झ्ाराधवा करना । 

(२०) कुगुरु-सेबक-प्रशं ज्ञा--कुगुरुके भक्तोकी प्रशंसा करना । 

(२१) कुदेव-लेवक-प्रशंसा--कुदेंवके भक्तोकी सराहना करना । 
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(२५) कुधरम-सेचक-प्रशंसा--कुषमं-सेवकोंकी प्नुमोदता करना । 
ये छह झनायतन--श्रधमं-स्थान कहलाते है । 
(२३) लोक-मूढ्ता--धर्म समझकर गंगादि नदियोंमें स्तान करना, अग्नि- 
प्रवेश करना, परव॑तसे गिरना एवं इसी प्रकारकी लौकिक मूढ़ताओ्रोको करना | 
(२४) देव-मढ़ता--श्रभीष्ट फलकी प्राप्तिकी आशासे रागी-द्वेषी देवताप्रोकी 
झाराधना करना | 
(२५) पाखण्डि-मूढ़ता--आरम्भी-परिग्रही एवं मिध्यात्वी साधुप्रोका 
झादर-सत्कार करना, उन्हें उत्तम बताना । 
ये तीन मूढ़ताएँ कहलाती है। इस प्रकार शंकादि श्राठ दोष, जातिमद झादि 
झ्राठ मद, कुगुरु-सेवादि छह श्रनायतन और लोकपूढ़तादि त्तीन मूढ़ताएँ, ये सब 
मिलकर सम्यग्दशनके पद्चीस दोष कहलाते है। इनको दूर करनेसे तथा निः- 
शंकित आ्रादि श्राठ अंगोको घारण करनेसे सम्यग्दर्शन विश्युद्ध होता है। ऊपर 
जो शंकादि श्राठ दोष बसलायें हैं, उनके नही करनेसे क्रमश: निःशंक्षित, नि:- 
काक्षित, निविचिकित्सा, श्रमूढ़दृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रमा- 
वना नामके श्राठ गुण प्रकट होते है ॥ १७, ११५)) 
एकया दग्विशुद्धथाब्हो सर्वा ज्ञानादिशुद्धयः । 
स्वयमेव भवन्त्याशु तां विना ता निरथिकाः ॥११९॥ ' 
५ हिशद्धिद नस 
ज्ञात्वेति चपकेयत्नादिशुद्धिदंशनस्थ भोः । 
कार्या विश्वान्‌ भयान्‌ दोषान्‌ हत्वा ज्ञानादिशुद्ये ॥१२०॥ 
अहो भव्यात्मन्‌ ! एक हम्विशुद्धिके द्वारा अर्थात्‌ निर्दोष सम्य- 
(९ 
रदशनके धारण करनेरूप सम्यक्त्वाराधनासे-शझान-चारित्रादि सभी 
आरापनाओंकी शुद्धि स्ववमेव बिना छिसो प्रयत्नके शीघ्र हो जाती 
है। अतएब टम्विशुद्धिके बिना शेष आरावनाएँ निरथक हैं अथोत्‌ 


किखी भी अभीष्ट अथंको सिद्ध करनेमें समर्थ नहीं हैं। ऐसा जानकर 
ससाधिसरणके स्वीकर करनेबाले क्षपकोंको ज्ञानादि शेष आराध- 
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नाओंकी शुद्धिके लिए सर्वप्रकारके (सातों) भयों और (पश्चीस) 
दोषोंका विनाशकर सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करना चाहिए।११९,१२०॥ 

विशेषार्थ--सम्परद्शनकी विशुद्धिके लिए सात भयोंका छोड़ना प्रत्यन्त 
आवश्यक है । वे सात भय इस प्रकार हैं-- 

(१) इहलोक-भय-- इस लोक-संबन्धी परिस्थितियोंसे घबड़ाना । 

'२) परलोक-भय--आागामी भयसे होनेवाले दुःखोसे डरना। 

(३) बेदना-भय--रोगादिकी वेदनासे भयभीत रहना । 

(४) मरण-भय--मृत्युसे डरना । 

(५) अन्राश-भय - भ्ररक्षा या अ्रशरणावस्थामें डरना । 

(5) अश्लोक-भय--्‌ृजा-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान आ्रादिके चले जानेंके 
भयसे डरना । 

(७) अकरमादू-भय--प्रचानक झानेवाली आ्रापत्तियोसे डरना । 

इन सातों भयोके भ्रभाव होनेपर ही सम्पग्दष्टिका निःशंकित अंग परिपुणाताको 
भ्राप्त होता है । 


अरब अन्थकार दूसरी ज्ञानाराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश देते हैं-- 


कालाग्रध्ययनाचारिरष्टामिः पावनादिकेः । 
० (दिवज 
ज्ञानाय ज्ञान-संशुद्धिः कार्या कूटादिवजने; ॥१२१॥ 


सम्यशज्ञानकी ग्राप्तिके लिए कालाध्ययनादि आठ पावन ज्ञाना- 
चारोंके द्वारा छल-प्रपंचादि कुटिल भावोंको छोड़कर ज्ञानकी भत्ते 
भ्रकार शुद्धि करना चाहिए ॥१२१॥ 

विशेषा4--प्रन्थकारने जिन श्राठ ज्ञानाचारोंका निर्देश किया है, वे इस 
भ्रकार हैं- १ ग्रत्थाचार, २ धर्थाचार, ३ उभयाचार, ४ कालाचार, ४ विनया- 
चार, ६ उपधानाचार, ७ बहुमानावार और द८ भनिद्ववाचार । इनका 
खुलासा इस प्रकार है--व्याकरणके अनुसार अक्षर, पद, मात्रादिका शुद्धता- 
धुरवंक पठन-पाठन करना, छन्दशासत्रके अनुसार विवक्षित प॑द्यकों उसो छुन्दके 
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राग ( चालया ढाल ) से पढ़ना ग्रन्थाचार है। ग्रत्थके वास्तविक शुद्ध अर्थके 
निश्चय करनेको श्रर्थाचार कहते हैं। मूल ग्रन्थ और उसका श्रथं इन दोनोके 
शुद्ध पठन पाठन और अमस्‍भ्पास करनेको उभयाचार कहते हैं। शार्त्र-प्रध्ययनके 
लिए जिस समयको शास्त्रकारोने भ्रकाल कहा है, उत्त समयको छोडकर उत्तम 
योग्य कालमें पठन-पाठन कर ज्ञानके विचार करनेको कालाचार कहते हैं। घुद्ध 
जलसे हाथ-पाव धोकर निजंन्तु, स्वच्छ एवं निरुपद्रव स्थानमें पदुमासनसे बैठकर 
विनय-पूबंक शास्त्राभ्यास, तत्व-चिन्तन श्रादि करनेको विनयाचार कहते हैं। धारणा- 
सहित झानकी झ्राराधना करनेको उपधानाचार कहते हैं। श्रर्थात्‌ जो कुछ पढें, 
उसे भूल न जावें, याद रखें । ज्ञान भर ज्ञानके साधन शासत्र, पोथी, गुरु श्रादिका 
पूर्ण सम्मान करना बहुमानाचार है। जिस ग्रुरुसे या जिस झास्से ज्ञान प्राप्त करें 
उनके नाम न छिपानेको झनिन्‍्हवाचार कहते है। इन प्राठ श्रगोकी धारण कर 
उनका भली-भाँति पालन करते हुए हो सम्यस्ज्ञानकी आराधना करना चाहिए, 
तभी वह स्थिर रहता हैं प्लौर यथाथ फलको देता है ॥१२१॥ 


कै प्रन्थकार ज्ञानाराधनाकी शुद्धिका फल और उसका उपाय 
कहते है-- 


सम्यगज्ञान-विशुद्धया स्पत्खा-यन्त-बादिदोपकः । 
अवबोधो5खिल।ः स्यातां पूर्ण सबर-निजरे ॥१२२॥। 
मत्वेति सार-तक्वाथं-पदार्थागम-चिन्तनेः । 
परमेष्ठि-जप-ध्यानेर्ज्ञानशुद्धि करोत्यसौ ॥१२३॥ 


सम्यग्ज्ञानकी विशुद्धिसे स्वतत्व और परतत्व आदिके प्रकाश 
करने--जाननेके लिए दीपकस्वरूप समस्त अवबोध अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त 
होता है सथा सबर और निजराकी पूर्णता होती है। ऐसा निश्चय कर 
“जानकर सारभूत तत्वाथे, पदार्थ और आगमके चिन्तन--सननसे 


तथा परसेष्ठीके जप ओर ध्यानसे वह क्षपक ज्ञानकी शुद्धि 
करता है ॥१२२,१२१॥ 
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अब ग्रन्थकार चारित्राराधनाका उपदेश देते हैं--- 


यत्नान्महावतान गुप्ती: समितीश्याखिला बिदः । 


प्रतिपाल्य प्रकुबन्तु विशुद्धि चरणस्य भोः ॥१२४॥ 
चारित्रस्य विशुद्धया स्थुः सम्यगज्ञान-तपांस्यलम्‌ । 
समर्थानि सतां कत्‌ संबरं निजरां शिवम्‌ ॥१२४॥ 
विदित्वेति स्वसिद्धथ्थ संन्यासस्थाः शिवाधिनः । 


चारित्रस्य परां शुद्धि कुर्वीष्व॑ं निःप्रमादतः ॥॥१२६॥।॥ 

भो ज्ञानी ज्षक-जनो ! आप लोग पांचों महात्रतों, पांचों समितियों 
ओर तीनों गुप्तियोंका विधिवत्‌ पालन करके चारित्रकी विशुद्धिको 
करें। क्योंकि चारित्रको ब्रिशुद्धिसे ही सम्यम्ज्ञान ओर तपकी आराधवा 
सज्जनोंके अच्छे प्रकारसे कर्मोंका संबर और निर्जरा करके मोक्षकी 
प्राप्ति करानेमें समर होती हे । ऐसा जानकर संन्यासमें स्थित सभी 
शिवार्थी जन स्व-सिद्धिके लिए प्रमादरहित होकर अपने चारित्रकी 
परम विशुद्धिकों करें ॥१२४,१२५,१२६॥ 

विशेषार्थ- हिंसापापका मन-वचन-कायसे ओर ऋृत-कारित-अनुमोदनासे 
यावजीवनके लिए त्याग करना पभ्रहिसा-महाव्रत है। सर्वंप्रकारके असत्य वचनोका 
त्याग करना सत्य-महाब्रत है। सर्वप्रकारकी चोरीका त्याग करना, यहाँ तक कि 
गिरी-पड़ी या रखी हुई किसी दूसरेकी वस्तुका स्पर्श तक भी नहीं करना भ्रचौये- 
महान्रत है। सब प्रकारकी स्त्रियोंक सेवतका मन-वचन-कायसे त्याग करना 
ब्रह्मचयं-महात्रत है। सर्वप्रकारके परिग्रहका त्याग करना झीर अपने पास तिल-तुष 
मात्र भी परिग्रह नहीं रखता प्रपरिग्रह-महाब्रत हैं। इस प्रकार हिसादि पाँचों 
पापोंके यावजीवन त्याग करनेसे पाँच महात्रतरूप सकल-चारित्र उत्पन्न होता 
है । इन पाँच महात्रतोकी रक्षाके लिए पाँच समितियों और तीन शुप्तियोका 
पालना झ्रावद्यक हैं। जमीनको देख-शोध कर प्रासुक मार्गपर चलना भोर 
राजिमें गसन नेही करना ईर्यान्‍समिति है। वचतकी सांवधानों रखना और 
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हित-मित-प्रिय वचन बोलना भाषा-समिति है। दिनमें एक बार निर्दोष झाहारके 
अहरा करनेको एपणा-समिति कहते हैं । ज्ञान, सयम और शौचके उपकरण पुस्तक, 

पिच्छी झौर शास्त्रादिको दख-भाल कर उठाना और रखना आदाननिक्षेपण-समिति 
है। निर्जन्तु स्थातपर मल-समरन्न क्षेरण करना व्युत्सगं सप्तेिति है॥ इन पाचो 
समितियोके परिपालनसे पाचो महाव्रतोमे निर्मेलता ओर हढ़ता प्राती है। मनको 
अदममे रखना--अपने मनको आर्त्त और रौद्र ध्यानरूप नही होने देना मनोगुप्ति है । 
अचनको वशमे रखना- मौत घारण करना वचनगुप्ति है। कायको वशमे रखना 
कायग्रुप्ति है। इस प्रकार भ्रहिसर्दि पाँच महाब्रतों; ईर्यादि पाँच समितियों और 
मनोगुप्ति श्रादि तीन गृप्तियोका पालन करना हो मुनिधोका सकल-चाररित्र है। 
सम्यश्ज्ञानकी वृद्धि, चारित्रकी शुद्धि और तपकी प्राराधनासे सवर श्रौर निर्जरा 
विपुल परिमाणमे होते है। योगकी चचलतासे आत्माके भीतर जो प्रतिसमय 
अनन्त कमंपरमाणु भ्राते रहते हैं, उनके रोक देनेको सवर कहते है । तपोबलसे 
सबित कर्मोके दूर करनेको निर्जरा कहते हैं ॥१२४,१२५ १२६॥ 

अब ग्रन्थकार तप-आराधनाकी शुद्धिका उपदेश देते हैं--- 


चित्तसंक्लेश-दुर्ध्यान-लेश्याद्यास्रब-रो धने: । 
तपोविशुद्धिमात्माथ कुतनन्तु क्षपकास्‍्तराम्‌ ॥१२७॥ 
विशुद्धया तपसां बह्थो जायन्ते विविधड़यः । 
नश्यन्त्यसंख्यकर्माणि पश्चाज्ञाणि तपस्विनाम्‌ ॥१२८॥ 
तपो भिदुंःख-रोगान्तस्तपोभिः स्वाथमिद्धयः । 
तपोभिखिजगल्लक्ष्म्यस्तपो भिमुक्तिवल्लमा | १२९॥ 
इत्यस्य प्रवरं ज्ञाला फल स्वर्मोत्ष-सिद्धये । 

सबंशक्त्या प्रकुव॑न्तु तपःशुद्धि तपोधनाः ॥१३०॥ 


जञपक जन अपने आत्म-कल्याणके लिए चित्त-संक्लेश, दुष्योन 
र ठुलश्या आदि आख्रवके कारणोको रोककर तपकी परमविशुद्धिको 


३ 
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करें| क्‍योंकि तपकी विशुद्धिसे तपस्वियोंकों बहुत-सी, विविध प्रकारकी 
ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं और असंख्य कालके संचित शअ्रगशित कमे 
नष्ट हो जाते हैं. तथा पाँचों इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। तपोंसे सबे- 
प्रकारके दुःखों और रोगोंका अत दो जाता है, तपोंसे सभी श्रभोष्ट 
श्र्थंकी सिद्धियाँ द्ोती हैं, तपोंसे तीनों जगतकी लक्ष्मियाँ प्राप्त होती 
हैं और तपोंसे ही मुक्तिवल्‍ललभा समीप आती है। इस प्रकार तपोंका 
ऐसा प्रकृष्ट फक जानकर तप द्वी जिनका धन है, ऐसे संन्यासस्थ 
साधुजन स्वर्ग ओर मोक्षकी सिद्धिके लिए अपनी स्वंशक्तिसे तपकी 
शुद्धि करें ॥१२७,१२८, १२९,१३०॥। 

विशेषार्थ--प्रार्स और रौद्ररूप ध्यानक्रो दुर्ध्वान कहते है। इन्द्रियोंके 
श्रभीष्ट विषयोकी प्राप्तिकि लिए तथा ग्ननिष्ट विषयोकी निवृत्तिके लिए भनमें जो 
निरन्तर चिन्तन होता है, उसे भात्तं ध्यान कहते है। हिसादि पंच पापरूप और 
क्रोधादि कषायरूप परिण्ामोंकी प्रवृत्तिको रैद्र ध्यान कहते हैं । कृष्ण, नील भौर 
कापोत लेश्याको दु्लेश्या कहते हैं। दुर्लेश्या वाले जीवके परिणाम सदा मलिन, 
उम्र कषायरूप और विषय-सेवनकी उम्र प्रवृत्तिरूप रहते हैं। भ्ादिषदसे मिथ्यात्व, 
झविरति और कथषायका ग्रहण किया गया है। अन्यकार कहते हैं कि जिन 


कारणोसे चित्तमें संक्लेश उत्पन्न हो, उन सबका परित्याग करके है क्षपक ! तू 
निमंल भावोसे तपकी पश्राराधना कर ॥१२७,१२५,१२६९,१३०॥ 


के रथ ग्रन्थकार धमंध्यानमें निरत रहनेक़े लिए क्षपकको उपदेश 


धर्मध्यानाय सोउत्यथ ध्यायेदेकाग्र-चेतसा | 
आज्ञाविचयनामादि-धमध्यानं चतुर्विधम ॥१३१॥ 
वह क्षपक धमध्यानकी सिद्धिके लिए अत्यत एकाग्रचित्तसे 
आज्ञा-विचय आदि चारों प्रकारके धर्मध्यानको ध्याबे ॥१३९॥ 
विशेषाथे--धमंध्यानके चार भेद हैं-प्रा्ा-विचय, भ्रपाय-विचय, ब्लिपाक- 
विचय धोर संस्थान-चिचय । जिनेंद्र-कथित तत्त्वोंका चिन्तवन करना भौर जिन-आज्ञाके 
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प्रचारका विचार करना प्राज्ञाविचय-धर्ध्यात है। उत्मागंपर चलने वाले प्राणी 
कैसे सन्मागंपर चलें, इस प्रकारसे उनके कष्ट दुर करनेके लिए विचार करना 
प्रपायविचय-धर्मध्यात है । कर्मोके नाना प्रकारके फलरूप परिपाकका विचार 
करना विपाकविचय-धर्मख्थान है ओर लोकके ध्राकार, स्वभाव झादिके चिन्तवन 
करनेको सस्थाव-विचय धमंध्यान कहते है ॥१३ १।। 


अब परिशाम-विशुड्धिके लिए प्रन्थकार वैराग्यवद्धक भावनाएँ भाते 
रहनेका उपदेश देते हैं-- 


वैशाम्यं त्रिविध॑ ध्यानी भावयेद्‌ राग-हानये । 
संमार-देह-भोगेषु प्रत्यह मुक्ति-कारणम्‌ ।॥१३२॥ 
वैराग्य-वृद्धये चित्ते सोज्जुप्रेज्ञा द्टि-पडविधाः । 
विन्तयेत्तपको नित्यमनित्याशरणादिकाः ||१३३)॥ 


धर्मध्यान-निरत वह ज्ञषपक संसार, देह और भोगोंमे लग रहे राग- 
भावको दूर करनेके लिए भ्रतिदिन मुक्तिके कारणभूत तीन प्रकारके 
बैराग्यकी भावना करे । और बैराग्यकी वृद्धिके लिए वह क्षपक अपने 
चित्तमे नित्य ही अनित्य-अशरण आदि बारह अनुप्रेज्ञा ओका चिन्त- 
बन करे ॥ १३२, १३३॥ 

विशेषाथ--वैराग्य-भावकी हढता झौर समभावरूप युखकी प्राप्तिके लिए 
बारह भावनाओका इस प्रकार विचार करे-- 

(१) अनित्य भावना--ससारके सबव॑ पदार्थ विनश्वर है | उनमे यदि कोई 
प्रविनाशी है तो मेरा आत्मस्वरूप ही अविनश्वर है। 

(२) अशरण-भावना --ससारमें कोई किसीकों शरण देनेवाला नहीं है, 
न कोई मृत्युसे बचाने वाला है! यदि कोई दु खोसे बचाने वाला है तो एकमात्र 
ज्ञान-दर्शनमय मेरा झ्रात्मा ही मुझे बचा सकता है। 

(३) ससार-भावना--इस चतुंगतिरूप ससारमें कही भी रचपात्र सुख 
नहों है, ऐसा विचार करना ससार-भावना है । 
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(४) एकत्व-भावना--इस संसारमें जीव भपने किये हुए कर्मोंके शुभ- 
अशुभ फलको प्रकेला ही भोगता है, अकेला ह्वी उत्पन्न होता हैं भ्रौर अकेला 
ही मरणको प्राप्त होता है, ऐसा विचार करना एकत्व-भावना है। 

(५) अनभ्यत-भावना--जब शरीर ही भझात्मासे सवंधा भिन्‍न है तब 


पुक्रमित्र-कलच, भादि तो कंसे भ्रपने हो सकते हैं, ऐसा विचार करना प्रन्यत्व- 
भाषना है । 


(६) अशुचि-भावना-यह देह पत्यन्त श्रशुचि है, मल-मूत्र, हाड़-मास, 
रक्त आदि घृणित पदार्थोंसे भरा हुआ है, इस प्रकारसे झरीरकी अशुचिताका 
विचार करना अशुचि-भावना है। 


(७) आ्राखव-भावना-- मन-वचन कायकी चचलतासे कर्मोंका श्राख़व होता 
है, यह योगक्की चंचलता ही सारे दुःखोका कारण है, इसलिए मुझे झ्ासव 
रोकनेका प्रयास करना चाहिए, ऐसा विचार करना आखव-भावना है । 

(८) संबर-भावना--गुप्ति, समिति, धम, श्रनुप्रेक्षा और परीषहजयसे हो 
कर्मोका श्राना रुकता है, इसलिए मुझे गरुप्ति, समिति प्रादिको घारण करनेमें सतत 
जागरूक रहना चाहिए, ऐसा विचार करना संवर-भावना है | 

(९) नि्जेरा-भावना- संचित कर्मोकी नि्जरा तपके द्वारा हो संभव है, 
प्रतः मुझे तपश्ररण करके कर्मोंको दूर करना चाहिए, ऐसा विचार करना निर्जरा- 
भावना है । 

(१०) लोक-भावना--तीनो लोकोके भीतर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं 
है, जहाँ पर इस जीवने भनन्‍्तबार जन्म-मरण न किया हो, ऐसा विचार 
करना लोक-भावना है । 

(११) घोधघिदु्लभ-भावना--मनुष्य-भव, उत्तम कुल ओर सम्यस्शातरूप 
बोधिकी प्राप्ति प्रत्यन्न कठिन है। वह मुझे पुएयके उदयसे मिली है, इसलिए 
मुझे वह व्यर्थ नही खोना चाहिए, ऐसा विचार करना बोधिदुल म-भावना हैं । 

(१२) घर्म-भावना--सम्यग्दशंन-ज्ञान-चारित्ररूप रत्नत्रयकी प्राप्तिसे ही 
जीव संसार-सागरसे पार होता है, मुभे इस घमंको प्राप्ति हुई है, इसलिए उसकी 
रक्षामें सदा सावधान रहना चाहिए, ऐसा विचार करना घमं भावना है।। ३ रे २-१३ १॥| 
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अरब प्रन्थकार क्षपषककों जिनवचनामृत-पान करते रहनेका भी 
उपदेश देते हैं- 
आगमार्थ-सुधा-पानं क्वचित्करोति संयमी । 
जन्म-मृत्यादि-दाह-ध्नं विध्व-शर्मा55करं परम ॥१३४। 
जब कभी रोगादिकी बेदना शान्‍्त हो ओर चित्त प्रसन्न हो, तब 
वह संयमी 'क्ञपक जन्म-जरा-मृत्यु आदि अनादिकालीन रोग-जनित 
दाहका बिनाश करनेवाले और समस्त--अनन्त परमसुखके देनेवाले 
ऐसे आगमके अथ-चिन्तबनरूप सुधाका अथोत्‌ जिनवचनांग्रतका 
पान करे ॥ १३४॥ 5 
भावार्थ--क्षपकको चित्त-शान्तिके समय जिनोक्त तत्वोंका चिन्त- 
बन करते रहना चाहिए। | 
अब ग्रन्थकार दश प्रकारके धमंको धारण करनेका उपदेश 
देते है-- 0 ९९ बे 
क्षमायदशभिधमलक्तणः स्थापयेद्घृदि । 


दशलाक्षरिक धर्म धर्मी धर्माय मोक्षदम्‌ ||१३५॥ 


बह धर्मका आराधक क्षपक धमकी प्राप्तिके लिए मोक्षके देने 
बाले दशलाक्षशिक धमंको क्षमादि दश प्रकारके धर्म-लक्षणोंके द्वारा-- 
विषय-कषायोंकों दूर करनेके उपायोंसे अपने हृदयमें धारण करे ॥१३५॥ 

विशेषा्थ--क्रोधादिके निमित्त मिलनेपर क्षपक्त उत्तम क्षमादि दश धर्मोका 
विचार करे । उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

किसी दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि किये जानेपर चित्तमें कलुपता या 
विकारभाव नही उत्नन्‍्न होने देना क्षमा-धमं है। दूसरेके द्वारा अ्रपना अपमान 
किये जाने पर भी किसी प्रकारका अभिमान नहीं करना मादंव-धर्म है। मन, 
बचन झोर काय इन तीनो योगोकी कुटिलतारहित सरल परिणति रखता 
आाजत्र-धर्म है। भोग-उपभोगकी वस्तुओंमे, लालसा नही रखना, यहाँ तक कि 
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जीनेकी भी लालसा नहीं रखना शोच-श्र्म है। अपने धर्मका निशछल पालन 
करना और ब्रत-भंग झादिको गुरूके सम्मुख सचाईसे प्रकट करना सत्य- 
धमं है। इन्द्रियोके विषयोंपे उदासोन रहना और पषदकायिक जीवॉोंकी 
रक्षा करना संगसम-घर्म है। अनशन आदि बाह्य तपोंकों शौर स्वाध्याय- 
घ्यातादि प्रंतरंग तपोंकों अपनी शक्ति न छिपाकर पालन करना तप-धर्मं 
है । बाहरी परिग्रहादिको भ्ोर अ्रंतरंगके विकारी भावोंका छोड़ना त्याग-घमम है। 
पझपने शरीर भोर पीछी, कमण्डलु, झात्मादिसे ममत्वभावका त्यामकर भआात्माके 
एकाकीपनकी भावना करना प्राकिब्चन्य-ध्मं है। स्ली-सम्बन्धी भोगोका त्याग 
करना, भोगे हुए भोगोका स्मरण नहीं करना, राग-वरद्धक-वेकथाझोका त्याग 
करना और शुद्ध भात्म-स्वरूपका चिन्तवन करना ब्रह्मचयं-धर्म है। इन दल 
प्रकारके धर्मोका चिन्तवन करनेसे क्षपकके परिणामोंमें स्थिरता शझ्ाती है और 
रत्नत्रय-घमंकी श्रभिवृद्धि होती है ॥१३५४॥ 


महाव्रत-विशुद्धय्थ पश्चविशति-भावनाः । 
मावयेत्सवंदा योगी महात्रत-विशुद्धिदाः ॥१३६॥ 
वह संन्यासस्थ योगी अपने महात्रतोंकी विशुद्धिके लिए महात्रतोंको 
विशुद्ध करनेवाली पश्चोस भावनाओंको सबंदा ही भाता रहे ॥ ९३६।॥ 
विशेषार्थे-- प्रहिसाब् तकी शुद्धिके लिए क्षपषक मनको -वहमें रखे, बचनका 
संयम रखे, गमनागमनकी शुद्धि रखे, ज्ञान श्रोर संयम के उपकरणोंकों सावधानीसे 
उठावे और रखे तथा प्पने खान-पानको सूर्यसे प्रकाशित स्थानमें करे। ये भहिसा- 
ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं। 
सत्यन्नतकी रक्षाके लिए क्रोधका त्याग करे, लोभका त्याग करे, भयका त्याग 
करे, हास्यका त्याग करे झोर झ्रागमानुमोदित हित-मित-प्रिय वचन बोले । ये सत्य- 
बतकी पाँच भावनाएं हैं । 
अचौय॑-ब्रतकी स्थिरताके लिए शून्य भवनमें रहे, मालिकके द्वारा छोड़े गये 
मकानमें रहे, उसमें रहनेके लिए भानेवाले दूसरे किसी बन्चुको न॑हीं रोके, 
छठ 
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भिक्षा या गोचरीकी शुद्धि रखे झौर किसी भी साधर्मी बन्धुसे कलह - विसंवाद 
झादि न करे । ये प्रचौय॑-म्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

ब्रह्मचय-ब्रतकी विशुद्धिके लिए स्तियोंकी राग बढ़ाने वाली कथाओरोंको नहीं 
सुने, स्मियोके मनोहर प्रंगोंको नहीं देखे, पूव॑में मोगे हुए भोगोंका स्मरण नहीं 
करे, गरिष्ठ भोजन-पान न करे और अपने शरीरका संस्कार नहीं करे | ये बह्म- 
चय॑-ब्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 

अ्रपरिग्रह-व्रतकी निर्मेलताके लिए पाँचो इन्द्रियोके इष्ट विषयोमें राग-भावका 
शोर श्रनिष्ट विषयोमे द्वेघ-भावका त्याग करे। इस प्रकार पांचों इन्द्रियोंके 
पांचों विषयोंभें राग-ढ षका त्याग करनेसे इस ब्रतकी पांच भावनाएँ हो 
जाती हैं ॥१३६॥ 


तीथंकृन्नामक णि कारणान्येष पोडश । 
जिनेंद्र-गुण-सिद्धथर्थ रक्‌ शुद्धथादीनि संस्मरेत्‌ ॥॥१३७।। 


ओर उस क्षपकको चाहिए कि जिनेन्द्रदेवके गुणोंकी सिद्धिके लिए 
वह सदा ही तीथंकर नामकमका बन्ध करानेवाली शम्विशुद्धि आदि 
सोलह-कारण-भावनाओंका अपने चित्तमें स्मरण करता रहे ॥१३१७॥ 


बप ती्थ॑ 
विशेषाथ--तीर्थंक्र प्रकृतिकी कारणभूत सोलह-कारण-भावनाए शोर 
उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 


(१) दशेन-विशुद्धि- पहले बतलाये हुए २५ दोषोंसे रहित निमंल 
सम्यग्दर्गनका भाठों अझंगोके साथ धारण करना । 

(२) विनय-सम्पन्नता--भ्राठ मदोसे रहित होकर सम्यग्दशन, ज्ञान, चारित्र 
धोर तपकी तथा इनको धारण करनेवालोकी विनय करना | 

(३) शील-अ्रतानतिचार--भ्रहिसादि पंच ब्रतोको तथा दिग्वरतादि सप्त 
झोलोंको अतिचाररहित निर्दोष पालन करना | 

(४) आभीर्ण-ज्ञानोपयोग --निरन्तर ज्ञानाम्यास करना और प्रात्म- 
स्वरूपके चिन्तनमें सदा उपयुक्त रहना । 
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(५) आभीक्तण-संबेग -- निरन्तर संसारसे भयभीत रहना श्रौर शरीर- 
भोगादिसे विरक्तिकी भावना करना । 


(६) शक्तितस्त्याग--शक्तिके अनुसार समीपस्थ परपदार्थोका त्याग 
करना तथा ज्ञानदान, भ्रभयदान भ्रादि देना । 


(७) शक्तितस्तप--शक्तिके अनुसार अनशन शआ्रादि बाह्य तपोंको धारण 
करना तथा प्रायश्वित्तादि अ्न्तरंग तपोंका पालना | 

(८) साधु-समाधि-- अपने चित्तको सदा समाधानरूप “रखना, दूसरेके 
चित्तका समाधान करना भ्रौर संकल्प-विकल्प नही करता । 

(6) बेयावृत्य करना--श्राचायं, उपाध्याय, विद्यागुरु, दीक्षागुरु, वयोवृद्ध, 
रोगी, भ्रपंग, असमर्थ साथुजेनोकी सेबा-टहल प्रादि करना । 

(१०) अहंद्धक्ति--जिनेन्द्रदेवकी पूजा-भक्ति करना, उनके ग्रुणोका 
जिन्तवन करना , नामोंका स्मरण करना | 

(११) आचाय-भक्ति--प्राचायंकी पश्राज्ञाका सविनय पालन करना, उनके 
आनेपर खड़े होना, उनके पीछे चलना, उनमें श्रद्धाभाव रखना । 

(१२) बहुश्रुत-भक्ति--द्वादशांगके पाठी या विशिष्ट ज्ञानी उपाध्याय पर- 
मेष्ठीकी भक्ति करण, उनसे विनयपूर्वक पढ़ना । 

(१३) प्रवचन-भक्ति--जिनवाणीकी भक्ति करना, उसका प्रचार करना, 
उसे बहुसान-पुवंक हृदयम धारणा करना । 

(१४) आवश्यकाउपरिहाणि--अपने पदके श्रनुसार मुनि या श्आावकके 
सामायिक देववन्दनादि छह आवश्यकोको नियत समयपर, नियमसे करना, 
उनका कभी व्यतिक्रम नहीं करना। सामायिक, वन्दना, स्तुति, प्रतिक्रमण, 


स्वाध्याय और कायोत्सगं ये मुनियोके छह झावदयक हैं। देव-पूजा, ग्रुरूपास्ति, 
स्वाध्याय, संयम, तप भौर दान ये श्रावकके छह आवश्यक है । 


(१५) सार्ग-अम्ावना--संसारमें सन्मार्गका प्रचार करना, जैनधर्मकी 
प्रभावना करना झौर भअ्रपनी आ्रात्माकों रत्नश्रय-तेजसे प्रभावित करना । 


(१६) प्रवचन-वात्सल्य--प्रकृष्ट वचनशाली महापुरुषोमे सहज--स्वाभाविक 
भनुराग रखता, उन्हें देखकर प्रमुदित होना और उनके साथ निरछल व्यवध्र 
करना | 
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इन सोलह भावनाप्रोंका निरन्तर चिन्तवन करनेवाला मनुष्य तीर्थंकर नाम- 
कर्मका उपाज॑न करता है। 


मूलाहयान्‌ गुणान्‌ सर्वान्‌ सर्वेषां मूलकारणान्‌ । 
तपोघोर-तनूत्सर्गादि-नानोत्तरसद्रु णान्‌ ॥१३८॥ 
चतुमिरधिकाशीति-लक्ष-संख्यान्‌ महागुणान्‌ । 
अष्टादश-सहस्ताणि शीलानि प्रवराणि च ॥१३९॥ 
आतापनादि-योगादीन्‌' सबंदा शुभ-भावनाः । 
तिशुद्धया भावयेत्सवांः ज्षपकस्तद्गुणाप्रये ।॥१४०॥ 


और वह क्षपक मुक्तिके मूलकारणभूत तथा सभी उत्तरगुणोंके 
मूल आधाररूप सभी अथात्‌ अट्ठाईस मूलगुणोंको, घोर तप, 
कायोत्सगादि नाना प्रकारके सह णोंको, चोरासी लाख उत्तरगुणोंको, 
सर्वश्रेष्ठ अद्वारह हजार शीलोंको, आतापनादि योगोंको और सभी 
शुभ भावनाओंका उन-उन गुणोंकी प्राप्तिक लिए मन-वचन कायकी 
शुद्धि-पूवंक स्ंदा भाता रहे ॥ ५३८,१३९,१४०॥ 
विशेषार्थ--मुनिधमंके आधारभूत मूलगुर अट्वाईस होते है और उत्तर 
गुण चोरासी लाख होते है। उनका स्पष्टीकरण ,इस प्रकार है--हिसादि पांच 
पापोके त्य/गरूप पांच महाव्रत, होते है--१ अहिसा-महाब्रत, २ सत्य-महा व्रत, 
३ अचोयं-महाव्रत, ब्रह्मचयं-महात्रत श्रोर ५ अपरिग्रह-महात्रत । पाच समितियां-- 
१ ईर्या-समिति, २ भाषा-समिति, हे एपशा-समिति, ४ आदान-निक्षेपण-समिति 
*झल्लोट्टरं न रादो श्रण्हाणमदन्तघोवरं चेव | 
कायकिलेसो एसो सीदुष्हादावणादी य ॥ (भगवती भ्राराधना गा०३ २) 
रात्ि-जागरण करना, स्तान नहीं करना, दन्तथावन नही करना, प्रीष्म 


कालमें प्रातापनयोग, वर्षा-कालमें वृक्षमूल-प्रवस्थान भ्रौर शीत-कालमें 
चतुष्पथ-प्रवस्थान भ्रादि करना कायकलेश तप है | 


ड़ 
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और ४ व्युत्सगं-समिति । पंच-इन्द्रिय-तिरोघ--१ स्पर्शनेन्द्रि-जय, २ रसनेर्द्रिय- 
जय, ३ प्रारोन्द्रि-जय, ४ चक्षुरिव्धिय-जय, ओर ४ श्रोत्रेन्द्रि-जय । छह 
आवश्यक--१ सामायिक, २ वन्दना, ३ स्तुति, ४ प्रतिक्रमण, ५ स्वाध्याय और 
६ कायोत्सग । शेष सप्त गुरा--१ केश लुचगुण, २ भांचेलक्य ( नग्नता ) गुण, 
३ प्रस्नान ग्रुगा, ४ भूशायन गुण, ५ स्थिति-मोजन गुण, ६ अ्रदस्तधावन गुणा, 
और ७ एक-भक्त गुण । इस प्रकार पंच महाव्रत, पंच समिति, पंच इन्द्रिय-विजय, 
डे '3 0 झोर सप्त शेष गुण, ये सब मिलाकर साधुके २८ मूलगुण 
| 

मुनियोके उत्तरगुण चौरासी लाश होते हैं। उनका खुलासा इस प्रकार है-- 
१ हिंसा, २ भूठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५ परिग्रह, ६ क्रोध, ७ मान, ८ माया, 
६ लोभ, १० रति, ११ अरति, १२ भय, १३ जुगुप्सा, १४ मनोदुष्टता, 
१५ वचनदुष्टता, १६ कायदुष्टता, १७ मिथ्यात्व, १८ प्रमाद, १६ पिशुनत्व, 
२० भ्रज्ञान और २१ इन्द्रिय-विषय, इनके निग्रहरूप २१ गुण होते हैं। इन 
इक्तीस गुणोंका पालन अतिक्रम, व्यतिक्रम, भ्रतिचार शर धनाचाररहित करनेसे 
(२१५४-५४ ) चोरासी शुण हो जाते हैं। इन्हें म्रालोचन, प्रतिक्रमण, 
तदुभय, विवेक, व्युत्सगं, तप, छेद, परिहार, उपस्थापना झौर श्रद्धान इन दश 
शुद्धियोंसे गुणा करनेपर ( ८४» १०८८४० ) आठसो चालीस गुण हो 
जाते हैं। इन्हें पांचों इन्द्रियोंके निग्रह और एकेन्द्रियादि पांच प्रकारके जीवोंकी 
रक्षारूप दशा प्रकारके संयमसे गुणा करनेपर ( ८४० »८ १० -- ८४०० ) 
चोरासी-सो गुण हो जाते हैं। इन्हें भ्राकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, 
छुन्‍्न, दाब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी इन ध्रालोचना-सम्बन्धी दश 
दोषोके परिहारसे गणित करनेपर ( ८४०० ०८ १०-- ८४००० ) चौरासी 
हजार उत्तरगुण हो जाते हैं। इन्हें उत्तम क्षमा, मार्दब, झ्यार्जव; सत्य, शौच, 
संयम, तप, त्याग, आकिचन्य झौर ब्रह्मचय; इन दश धर्मेसि गणित करनेपर 
( ८४०० ०७८१० ८० ८४०००० ०) चौरासो लाख उत्तरगुण हो जाते हैं । 

ग्रन्थकारने जिन श्रट्टारह हजार शोलके भेदोंकी सूचना की है, उनका भी स्पष्टी- 
करणा इस प्रकार है--भशुभ मत-वचन-कायकी प्रवृत्तिको शुभ मत-बचन-कायके 
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द्वारा रोकनेसे (३ १९ ३--६) नो भेद होते है। इन नो भेदोको झाहार, भय, मेथुन 
और परियग्रहरूप चारो संज्ञाओके परित्यागसे गणित करनेपर (£ »( ४ > ३६) छत्तीस 
भेद हो जाते है। इन्हें पाँचो इन्द्रियोके निरोधसे ग्रणित करनेपर (३६ ८ ५८ 
१८०) एकसो भ्रस्सो भेद हो जाते हैं। इन्हें पृथ्वी, श्रप, तेज, वायु, वनस्पति, 
दीर्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्लिपञ्यौन्द्रिय ओर सज्ञिपश्चेौन्द्रिय इन देश 
प्रकारके जीबोकी रक्षाद्वारा गुशित करनेसे (१८० ४ १०- १८००) भरद्टारह- 
सो भेद हो जाते है। इन्हे उत्तम क्षमादि दश धर्मोसे गुणित करनेपर (१८००६ 
१० ८ १८०००) अट्टारह हजार अ्लोके भेद हो जाते हैं। कुछ भाचारयोंके मतसे 
प्रद्टारह हजार जीलोके भेद अन्य प्रकारसे भी होते है-देवी, मनुष्यनी 
और तिय॑ञ्ननी खीका मन-वचन-कायसे त्याग करनेपर (२२८---६) नौ भेद होते 
है । इन्हे कृत-कारित-अनुमोदनासे भुरिणित करनेपर (६ ८ ३-२७) सत्ताईस भेद 
हाते हैं। इन्हे पाँचो इच्द्रियोके पाँचो विपयोके त्यागसे गुणा करतेपर ( २७२८५ ८- 
१३५ ) एकसो पतीस भेद हो जाते हैं। इन्हे द्रव्य और भावसे गुणित करनेपर 
( १३५२८२८२७० ) दांसी सत्तर भेद हा जाते है। इन्हे श्राह्मरादि चार 
सज्ञाओ्रोके त्यागसे गुणा करनेपर ( २७००८४--१०८० ) एक हजार भ्रस्सी भेद 
हो जाते है । इन्हें प्रनन्नानुबन्धी-क्रोधादि सालह कपायोके त्यागसे गुरितत करनेपर 
( १०८००१६- १७२८० ) सत्तरह हजार दो सो अस्सी भेद हा जाते है। 
ये सब भेद चेतन सत्री-सम्बन्धी है। भ्रचेतन स्त्री काष्ठट, पापाण और लेपके भेदसे 
तीन प्रकारकी हाती है । इन तीनोका मन और कायसे त्याग करनेपर ( ३२ -न 
६ ) छह भेद होते है। उनका दृत-कारित-अनुमादनासे त्याग करमेपर 
( ६»३-- १८ ) अद्वारह भेद होते हैं। उन्हें स्पश आदि पाँच इन्द्रिय-विपयोके 
त्यागसे गुणा करनेपर (१८ )८ ५७-६०) नब्बे भेद होते है। उन्हें द्रव्य भौर भावसे 
गुणा करनेपर ( ६०७२--१८० ) एक सौ प्रस्पी भेद हो जाते है। उन्हें 
क्रोधादि चार कषायोके त्यागसे गुणा करनेपर (१८० .(४--७२०) सात सौ बीस 
भेद अचेतन ख्रीके त्थाग-सम्बन्धी होते है। इस प्रकार चेतन-स्तरो-व्याग-सम्बन्धी 
१७२८० भेदोमे प्रचेतन-स््री-त्याग-सम्बन्धी ७२० भेदोको मिलानेपर कुल 
( १७२८० + ७२० 5०१८००० ) अद्वारह हजार शीलोके भेद हो जाते हैं । 
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तपके बारह भेद हैं । उनके नाम झोर स्वरूप इस, प्रकोर है. 

(१) अनशन-तप--चारो प्रकारके झआहारका त्याग करना । 

(२) अवमोदर्ण-तप-- भरवेट भोजन न करवा । 

(३) वृत्तिपरिसंख्यान-तप--भिक्षार्थ जाते समय गली, घर आंदिका 
नियम लेना । 

(४) रसपरित्याग-तप-- शक्तिके भनुसार घी, दुग्ध श्रादि छहो रस या 
दो-चार रसोका त्याग करना । 

(५) विविक्तशय्यासन-तप--एकास्त स्थानप्रें झठना-बैठना और शयन 
आदि करना । 

(६) कायक्लेश-तप -- वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे खडे होना, शीत ऋतुमें चोराहे 
पर खडे होना भ्रोर ग्रीष्म ऋतुमें पवेतोके शिखरपर खडे होकर शारीरिक कष्ट 
सहन करना | यही तीनो ऋतुझोंके तीन योग हैं | ये छह बहिरगः तप है। 
झन्तरग तपके भी छह भेद हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

(७) प्रायश्वित्त-तप--लगे हुए दोषोकी शुद्धि फरना, अपनी प्ालोचना, 
निनदा और गहा करना । 


(८) विनय-तप--अभिमानका त्यागकर रत्लत्रय भौर उसके घारकोकी 
विनय करना । 


(६) वैयाबृच्य-तप--रोगी मुनि ओर श्राचाये, उपाध्याय झादि ग्रुरुजनोकी 
सेवा-टहल करना । 

(१०) स्वाध्याय-तप--शास्त्राम्यास करना, तत्योका चिन्तवन करना, 
उपदेश देना आदि । 

(१९) व्युत्स्ग-तप--सव॑ परद्रव्योसे ममत्व भावका त्याग करना । 

(९२) ध्यान-तप - ग्रासं-रौद्र परिणामोका त्याग करके धम्य॑ं और शुक्ल- 
ध्यानसें सलभ रहना । 

इसके अतिरिक्त सवंतोमद्र, र्नावली, कनकावली प्रादि १०८ ब्रतोका 
आचरणा करे | अ्नित्यादि द्वादश भावनाझ्ोका चिन्तवन करे ओर पाँचो ब्रतोकी 
जो २५ भावनाएँ पहले बतला आये हैं उनका चिन्तवन करे ॥१३८,१३६,१४०॥ 
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रह-संहननतो योगी स्थिरं ऋृत्वा मनोंनघम्‌ । 
ध्यायेच्छुक्लं महाध्यानं क्रचिच्च परमेष्ठिनाम्‌ ॥१४१॥ 
तत्पराप्त्य निममत्वादीनिमान्‌ स मावयेद्धूदि । 
कायादो ममतां त्यक्त्वा निममत्व-सुखाप्तये १४२) 


यदि संन्यासस्थ योगी हृद्संहननवाला हो, अर्थात्‌ वशवृषभनारा- 
चादि तीन उत्तम संहननोंका धारक हो, तो वह मनको स्थिर करके 
निर्मल शुक्ल नामक महाध्यानका चिन्तबन करे और उसके अभावमें 
कचवित्‌-कदाचित्‌ पंच परमेष्टियोंके गुणोंका स्मरण करे। इस शुक्ल- 
ध्यानकी प्राप्तिके लिए तथा निर्ममतारूप निराकुल सुखकी ग्राप्रिके लिए 
वह क्षपक शरीरादिमें ममताकों छोड़कर निर्ममत्व आदि इन वक्ष्यमाण 
भावनाओं की हृदयमें इस प्रकार भावना करे ॥१४१,१४२॥ 
एको5हं सबंदा नित्यों द्शन-शञान-लक्तणः । 
जन्म-मृत्यु-जरातीतः परद्वव्यातिगों गुणी ॥१४३॥ 
मत्तों येथआपरे द्रव्य-देहात्-श्री-गहादयः । 
स्वार्थिनः स्वजनाद्याश्॒ कमजास्तेडखिला न मे ॥१४४॥ 
दर्शन ओर ज्ञानरूप उपयोग लक्षणवाला मैं एक हूँ, सदा नित्य 
हैं, जन्म-जरा-मृत्युसे रहित हूँ, पर-द्वव्योंसे मिन्न हूँ और अनन्त 
गुणोंका भर्डार हूँ। अन्य दूसरे जितने भी द्रव्य, देह, इन्द्रिय, लक्ष्मी 
ओर गृहादि अचेतन पदार्थ हैं. तथा स्वार्थी स्वजन-परिजन आदि चेतन 
प्राणी हैं, वे सब कर्म-जनित हैं, मेरेसे सर्बथा भिन्न एवं पर-स्वरूप हैँ, 
वे मेरे कदाचिन्‌ भी नहीं हैं ॥ १४३,९४श॥ 
यः कायो>्येतनो निन्‍यः क्षाण-ध्वंसी दुराश्रयः | 
चेतन्य-्ञानरूपस्थाव्ययस्य सोजत्र मे कथम्‌ ॥१४४५॥ 


समाधिमरशणोत्साइदीपक पूछ 


मिश्न-मिन्नस्वभावा ये स्त्यादाः स्वबन्धवो5खिलाः | 
स्वकमं्शतो जातास्ते मदीयाः कुतो>्त्र भोः ॥१४६॥ 


यह जो शरीर है, वह अरचेतन है, निंय है, क्षणक्षयी है भौर दुरा- 
श्रय है--कुत्सित मल-मूत्रादिका श्आश्रय एवं दुःखोंका आधार है, बह 
चैतन्य-ज्ञानस्वरूप अव्ययी--अविनाशी मेरे आत्माका आधार कैसे हो 
सकता है ? और हे आत्मन्‌ ! अपने-अपने कर्मोद्यसे उत्पन्न हुए, भिन्न- 
भिन्न स्वभाववाले ये जो ख्री-पुत्रादि हैं तथा समस्त स्ववन्धु-कुटुस्बीजन 
यहाँ मुमे प्राप्त हुए हैं, थे मेरे कैसे हो सकते हैं ? इसलिए शरीर, ख्री, 
पुत्र और कुटुस्बीजनादिसे तू मोहकों छोड़कर निममत्व-भावमें 
रत हो ॥१४५,१४६॥ 


किमत्र बहुनोक्तन मनो-वाकाय-खादयः । 
विश्वेर्था विधिजा येअ्त्र ते वाउन्ये मे न जातुचित्‌ ॥१४७॥ 


इत्येब॑ निरममत्वादीन्‌ परद्रव्येषु सन्ततम्‌ । 
भावयेत्‌ स शरीराउक्षादिषु सदू-ध्यान-सिद्धये ॥१४८॥ 
हे क्षपक ! इस विषयमें अधिक कहनेसे कया लाभ है, सब कथनका 

सार यही है कि यहाँ पर शरीरके साथ जो ये मन, वचन और इन्द्रि- 
यादि भी तुमे प्राप्त हुए हैं. तथा अन्य सब पदार्थ जो तुमे मिले हें, वे 
सब कर्म-जनित हैं, तेरे कदाचित्‌ भी नहीं हो सकते है। इस प्रकार 
हे क्षपक ! हे योगिन्‌ ! तू सदू-ध्यानकी प्राप्तिके लिए इन पर-द्रव्योंमें 
तथा शरीर और इन्द्रियादिकमें सदा निर्ममत्व आदिकी भावना कर 
११४७, १४८॥ 


प्रशस्त-ध्यान-लेश्याथं ततो नेजात्म्य-भावनाः । , 
इमा भाव-विशुद्धथाप्त्ये भावयेद्‌ भव-नाशिनीः ॥१४९॥ 


फू समाधिमरणो त्साहदी पक 


इस प्रकार शरीर, ख्री-पुत्रादिसे तथा धन-ग्ृहादिसे ममत्व-नावको 
दूर करनेके पश्चात्‌ बह ज्ञपक प्रशस्त ध्यान ओर ग्रशस्त लेश्याकी 
सिद्धिके लिए तथा भाव-विशुद्धिकी प्राप्तिके लिए संसारका मूलोच्छेद 
करनेवाली इन वक्ष्यमाण नेजात्म्य-भावनाओंको भावे ॥१४६॥ थी 
भावार्थ--जों भावनाएँ एकमात्र निज आत्मस्वरूपकी प्रा 


सहायक होती है, पर-पदार्थोंसे और शरीरसे भी माहको छुड़ाती हैं 

तथा भव-बन्धन काटती है, उन्हे नेजात्य भावना कहते हैं. ॥|१४*९॥ 
सिद्धो5हं सिद्धरूपो5हं गुणः सिद्ध-समी महान्‌ । 
त्रिलोकाग्र-निवासी चारूपो उसंख्यग्रदेशवान्‌ ।।१५०॥ 
शुद्रो5हं विशुद्धो 5हं निःकर्मा<ह भवातिगः 
मनोवाकाय-दूरो5हं चात्यक्षोउहं गत-क्रियः ॥१५१॥ 
अमूत्तों ज्ञानरूपो5हमनन्त-बुण-तन्मयः । 
अनन्त-दश नोधनन्त-बीर्योउनन्‍्त-सुखात्मकः ।।१४५२॥ 
अनन्त-ज्ञान-नेत्रो -हमनन्त-महिम।55श्रय; । 
सववित्सवंदर्शी चाहमनन्व-चतुष्टयः ॥१५३॥ 
परमात्मा प्रसिद्वो5ह बुद्भोहहं स्वचिदात्मकः । 
परमानन्द-भोक्ताउह विगताउखिल-बन्धनः ।।१५४॥। 
एको5हं निममत्वो5हमनदासीनो5हमूजितः । 
निर्विकस्पो5मात्मज्ञो5ह दृ्कंवल-लोचनः ।।१४५५॥ 
उपयोगमयो5ह च कस्पनातीत-वेभवः । 
स्वसंवेदन-संज्ञान-गम्यो5हं योग-गोचरः [।१५६॥ 
सर्वज्ञः सववेत्ताउहं सबंदर्शी सनातनः । 
जन्म-मृत्यु-जरातीतोऊहं सिद्धाप्टगगुणात्मकः ॥|१५७॥ 
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स्पक्ताउष्टकम-कायो <हं जगज्ज्येष्टोमखसा । 

जिनो5हं परमार्थेन ध्येयो वंचो महात्मवान्‌ ॥१५८॥ 
इत्यादेंः स्व-परात्मोत्य-मावना-ध्यान-चिन्तनेः । 
सर्वत्राध्यात्म-बेत्ताउसौ स्वात्म-ध्याने लय॑ बजेत्‌ ॥१५९॥ 


मैं सिद्ध हूँ, सिद्धरूप हूँ, में गुणोंसे सिद्धंक समान हूँ, महान हूँ, 
त्रिलोकके अग्रभागपर निवास करनेवाला हूँ, अरूप हूँ, असंख्यात- 
प्रदेशी हूँ, में शुद्ध हूँ, मैं विशुद्ध हूँ, मैं निःकमों हूँ, मैं भवातीत हँ-- 
संसारको पार कर चुका हूँ, मैं मत-बचन-कायसे दूर हूँ, मैं अतीन्द्रिय 
हूँ -इन्द्रियोंसे परे हूँ, में क्रिया-रहित--निष्किय हूँ, मैं अमूते हूँ, मैं 
ज्ञानरुप हूँ, मैं अनन्तगुणात्मक हूँ, मैं अ्रनन्त-दर्शन अनन्त बीस 
और अनन्त सुखका धारक हूँ, में अनन्त ज्ञानरूप नेत्रका धारक हूँ, 
मैं » नन्‍त महिमाका आश्रय हूँ--अआधार हूँ, मैं सेबित्‌ हूँ, मैं स्ेदर्शो 
हूँ, मैं अनन्त चतुष्टयका धारक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं 
बुद्ध हूँ, मैं स्वचेतन्यात्मक हूँ, मै परमानन्दका भोक्ता हूँ, मैं से 
प्रकारके कम-बन्धनोंसे रहित हूँ, में एक हूँ--अ्रखण्डरूप हूँ, में 
निर्ममत्वरूप हूँ, मै उदासीन हूँ, मैं ऊर्जस्त्री- तेजर्त्री हूँ, मैं निविकल्प हूँ, 
मै आत्मज्ञ हूँ, मैं केवलद्शन और फेवलज्ञानरूप दो लोचनों--नेत्रोंका 
धारक हूं, मै ज्ञान-दर्शनरूप उपयोगमय हूँ, मैं कल्पनातीत बैभवका 
धारक हूँ, मै स्वसंवेदन-गम्य हूँ, मैं सम्यग्झ्ञान-गम्य हूँ, मै योग-गोचर 
हूँ, मैं सर्वक्ञ हूँ, मे सर्ववेत्ता हूँ, मै स्वंदर्शी हूँ, में सनातन हूँ, मैं 
जन्म, जरा और मृत्युसे रहित हूँ, में सिद्धोंके अष्ट गुणोंका घारक हूँ, 
मै अष्ट कर्मरूप कायसे--कासंण शरीरसे या सर्ण कर्मोंसे रहित हूँ, में 
निश्वयतः जगज्ज्यष्ठ हूँ, मैं जिन हूँ, परमार्थसे में ही स्वर्ण ध्यान करनेके 
योग्य हूँ, बन्दना करनेके योग्य हूँ कौर अतिशय माहात्म्यका धारक हूँ, 
इस प्रकार अपने उत्कृष्ट आत्मस्वरूपकी भावनारूप निजात्म्यभावनाहारा, 
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परमात्माफ़े ध्यानद्वारा और स्वात्म-चिन्तनह्वारा वह अ्रध्यात्मवेत्ता 
आपक सब्ेत्र सर्वदा स्वात्म-ध्यानमें लीन रहे ॥१४०,१५१,१ २,२४३, 
१५७,१५२,१९५६,१५७, १५८, १५८।। 

यादशं सिद्ध-सादश्यं ध्यायेद्‌ ध्यानी निजात्मकम्‌ । 

तादश कम-निमुक्तं लमेताउचिरतः शिवे ॥१६०॥ 

ज्ञात्वेति क्पकोउन्यो वा सुक्‍त्ये परात्ममावनाम्‌ । 

सबंत्र सुख-दुःखादौ भावयेन्न त्यजेत्कचित्‌ ॥१६१॥ 

ध्यानी पुरुष जैसे सिद्ध-सदश निज़ात्माका ध्यान करता है, बैसे ही 

करम-रहित आत्म-स्वरूपकों वह शीघ्र मोक्षमे ( जाकर ) प्राप्त कर 
लेता है। ऐसा जानकर ज्ञपक एवं अ्रन्य-ज्ञानी जन मुक्ति-प्राप्तिके लिए 
सर्वत्र सबंदा सुख-दुःखादिके अवसरपर परम शुद्धरूप आत्म-भावना- 
को भावे ओर कचित्‌ कदाचित्‌ भी शुद्ध नैजात्म्य-भावनाको नहीं 
छोड़े । ॥१५०, १६१॥ 

यतों योग-विशुद्धानामनन्त-कम-पुद्ठलाः । 

प्रणइयन्ति क्षणार्थेन स्वात्म-ध्यानादि-भावने: ॥१६२॥ 

हे साधा ! जिन पुरुषोके थोगकी विशुद्धता होती है, उनके अनन्त 

कम-पुद्टल निजात्माके ध्यान एवं चिन्तवन आदि भावनाओंसे आधे 
त्तशमे नष्ट हो जाते हैं। ( अतणब तुम्हें अपना उपयोग आत्मस्वरूपके 
चिन्तनमें लगाना चाहिए । ) ॥१६२॥ 

कचित्कम-गुरुत्वेनासमाधिजायते यदि । 

क्षुधा्े: क्षपकस्याशु तदा तद्घानये5ल्लसा ॥१६३॥ 

धमध्यान-समाध्यथ स्रिनिर्यापक्रोअद्भतः 


तस्य सम्बोधन कुर्याद्वर्मागमोपदेशने! ॥॥१६४।। 
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यदि क्चित्‌-कद्चित कमं-भारकी गुरुतासे छुका-तृषादिको बाधाके 

द्वारा क्षपकके चित्तमें असमाधि ( अशान्ति ) उत्पन्न हो जाय, तो 
विचक्षण नियोपक आचार्य शीघ्र ही उसे दूर करनेके लिए तथा धर्म- 
ध्यान और समाधि जागृत करनेके लिए धर्मेशाश्लषका उपदेश देकर उसे 
सम्बोधित करे--सावधान करे ॥१६३, १६७॥ 

अद्दो क्षपक ! आत्मार्थी सड्चों मेबबधारय । 

कुक कृत्यं निजात्माथे दुर््यानं त्यज स्वधा ॥१६५॥ 

अनन्ता वेदनाउनन्तवाराननन्त-संसृतो । 

अ्रमता या तवया भ्रुक्‍ता सा कि ते विस्मृता बिधे: ॥१६६॥ 

अहो क्षपक ! तुम आत्मार्थी हो--आत्म-कल्याणऊे इच्छुक हो, 

इसलिए मेरे सदू-बचनोंको हृदयमें धारण करो, अपने आत्माका 
जिसमें हित हो, उस कार्यको करो और यह जो तुम्हे दुध्यान हो रहा 
है, उसे सर्वथा छोड़ दो। इस अनन्त संसारमें अनन्तकालसे परि- 
अभण करते हुए तुमने श्रनन्तवार जो कम-जनित अनन्त बेद्नाएँ 
भोगी हैं, वे सब क्या तुम्हें विस्म्ृत हागई हैं ? ॥१६५,१६६॥ 

तप्त-तैल-कटठाह-स्थाज्लिव्ल॑ दुर्गंती चिरम्‌ । 

दुःख-क्लेशापि-कोटीमिः सन्तप्त: किन्‍न कर्ममिः ॥१६७॥ 

सर्वे किन्न त्वया ग्राप्ताः कु पादि-परीषह: | 

मुहुस्तीवतरा धीमन्‌ श्वश्र-तियड-नृजातिषु ॥१६८॥ 

वा5परप्राणिनः पश्य श्रुजानान्‌ दुःखमुल्वणम्र | 

पराधीनतया साक्षाद्रोग-क्लेशादि-बन्धने: ॥१६९॥ 

यतो व्याधि-श्ताक्रान्ता: जजराः अस्थि-पञ्जराः । 

आ-पाद-गल-पयन्तं प्रबद्धा: शद्ललादिभिः ॥१७०॥ 
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कुवेन्तो लह्नादींश्व पत्त-मासादि-गोचरान्‌ । 
दु्मिक्षेण दरिद्रा्ेः केचित्कदर्थितास्‍्तराम्‌ ॥१७१॥ 
इत्यादबंध-बन्धाधेराकुलाः पशवो नराः । 

चहवः किन्‍न द्ह्यन्ते प्रत्यक्षेण त्वया मया (१७२॥ 


भो आत्माराधक ! तपाये हुए तेलकी कड़ाद्दीमें उबलते हुए प्राणीके 
समान तुम दुर्गतियोंमें चिरकाल तक करोड़ों दुःख और क्लेशरूप 
अग्रिके समान कर्मोंके द्वारा क्या सन्तप्त नहीं हुए हो ? हे धीमन, 
क्या तुमने नरक, तियंच और मनुष्यगतिकी नाना जातियोंमें उत्पन्न 
हो-होकर भूख-प्यास आदिकी तीजरतर सभी परीषहों और कष्टोंको 
नहीं प्राप्त किया है ? (फिर आज उन सब कष्टोंको क्यों मूल रहे हो ? ) 
ओर इन दूसरे प्राणियोंको साक्षात्‌ देखो, जो रोग-क्लेशादिस तथा 
पराधीन बध-बन्धनादिसे पीड़ित होकर महादुःखोको भोग रहो हैं। 
( ओर इन दीन-दरिद्री रोगी मनुष्योंको देखा, जो ) सैकड़ों आधि- 
व्याधियोंसे आक्रान्त हैं ओर पेरोंसे लेकर गले तक सांकल आदिसे 
खूब जकड़े हुए हैं तथा पखबाड़े, महीने आदि तक लंघन आदि करते 
हुए दुर्मिज् और दरिद्रता आदिसे कितने लोग अत्यन्त पीड़ित हो रहे 
हैं। इस प्रकार बध-बन्धनादिसे आकुल-व्याकुल ये पशु और मनुष्य 
क्या तुम्हे आर हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं ? ॥ १६७,१६८,१६८, 
१७.,१७१,१७२॥ ह 


पराधीन-सहस्रेभ्यः परा-दुर्गति-कोटिषु । 
संन्यासोत्थमिदं दुःख कियन्मात्रं विचारय ।|१७३॥ 
हे साधो ! अति भयानक करोड़ों महादुर्गतियोंमें पराधीन होकर 


सहस्रों दुःख सहे हैं, उनके सामने संन्याससे उत्पन्त हुआ यह 
तुम्हारा बततमान दुःख कितना-सा है, जरा इसका तो विचार करो || १७३॥ 
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क्षुत्रषा-संस्तराध्ेस्ते प्रोत्पचन्ते यथा यथा । 
दुःखादीनि प्रहीयन्तेजसंख्य-दुभव-कोटिषु ।१७४॥ 


अनेक-दुःख-दाठणि कुकमाणि तथा तथा । 
ततः ग्रत्यहमायाति मुक्ति -ख्ली निकर्ट गुणों: ॥१७५॥ 


विचार्येति विधेहि त्वं धीरत्व॑ं शिव-साधने । 
संन्यासधम-सिद्धथथ कातरत्वं त्यजाउखिलम्‌ ।॥१७६॥। 


हे यतिवर ! भूख-प्यास और संस्तर आदिके द्वारा जैसे-जैसे तुम्हारे 
दुःख-क्लेशादिक उत्पन्न होते है, वेसे-बैसे ही असंख्य कोटि खोटे 
भवोंमें अनेकों दुःखोके देनेवाले ये तुम्हारे खोटे कर्म नष्ट होते जाते हैं 
ओर तुम्हारे गुणोंसे आक्ृष्ट होकर मुक्तिरूपी सत्री प्रतिदिन तुम्हारे 
निकट आती जाती है | ऐसा विचार कर तुम शिवके साधन करनेके 
लिए धीरताकों धारण करो और संन्यास-धमकी सिद्धिके लिए से 
प्रकारकी कातरता या कायरताको छोड़ो ॥१७४,१७५,१७६॥ 


धीरत्वेन यतः शीघ्र सर्वारथ-सिद्धयः सताम्‌ । 
अन्राउमुत्र च जायन्ते धर्माथं-काम-सच्छिवाः।|१७७॥। 
महाघोर-तपांसीव परीषह-भठात्मनाम्‌ । 
कषायाअ्षादि-शत्र॒णां धीरत्वेन सदा जय ॥१७८।॥ 
हे मुनिवर ! यतः धीरतासे ही सज्जनोंकों इस लोक-सम्बन्धी सभी 
इष्ठ अथकी सिद्धियाँ शीघ्र प्राप्त होती हैं और परलोकमें भी धर्म 
अर्थ, काम और सोक्ष-रूप चारों पुरुषा्थ सिद्ध होते हैं। अतः महाघोर 


तपोंके समान परीषहरूप सुभटोंको तथा आत्माके कषाय और 
, इन्द्रियादि शत्रुओंको सदा घीरताके साथ जीतो ॥१७७, (७८) 


ध््ड समाधिमरणोत्साइदीपक 


कुशाक्ोउपि कुरु त्व॑ं दो स्तात्माथं सच-साहसो । 
याम्यां ते पूर्णतां यान्ति तपः-संन्यास-संयमाः ॥१७९॥ 
हे ज्षफप्क ! यद्यपि तुम अत्यन्त कृश अंगवाले हो, तथापि अपने 

आत्माके हितार्थ अपने भीतर सत्त्व(बल) ओर साहस इन दोको उत्पन्न 
करो, क्योंकि इन दो गुणाके द्वारा ही तुम्हारा तप, संन्याख ओर संयम 
पूर्णताको प्राप्त होगा ॥१७6॥ 

सपंपामेन कष्टनानशनोस्थेन धीघनः । 

यतो मेरुसमं सोखूयं प्राप्पते परजन्मनि ॥१८०॥ 


समाधिमरणके इस अ्रवसरसे उपबास-जनित सरसोंके समान अल्प 
कष्टसे बुद्धिमान लोग यतः पर जन्ममें मेरू पवतके समान महासोख्यको 
प्राप्त करते है, ( अतः तुम्हें धीरताके साथ इसे सहन करना 
चाहिए )॥९८०॥ 


अनन्त-दुःख-मृत्याद्राः कृतेनेकेन झुत्युना । 
प्रशाश्यन्ति सतां नून॑ ढोकन्ते त्रिजगच्छियः ॥१८१॥ 


समाधिपूर्वक की गई इस एक ही मृत्युके द्वारा अनन्त दुःखोंको 
देने वाले जन्म-मरणादिक सवदाके लिए प्रणष्ट हो जाते हैं ओर तीन 
जगत्‌की सवश्रेष्न लक्षिमयां सल्लनोंको नियमसे आकर स्वयं प्राप्त 
होती है। ( इसलिए हे. भव्योत्तम ! तुम आये हुए इन कष्टोंको शान्ति- 
पूृवेंक सहन करा ) ॥१८१॥ 


समाधिमरणेनाहो सर्वज्ञ-बेमगं सताम्‌। 
इन्द्राहमिन्द्र-भूत्यो वा महद्धिकामर-श्रियः ||१८२॥ 


अहो क्षपक ! समाधिमरणके द्वारा हन्द्र-अहमिन्द्रकी विभूतियां और 
महर््धिक देवोंकी लक्मियाँ प्राप्त दोती हें। ( अधिक क्‍या कहें.) 
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इस समाधिमरणके द्वारा सज्वनोंकों सबंक्नताका परम वैभव भी प्राप्त 
होता है ॥१८२॥ 


विशेषार्थ --बिधिवत्‌ समाधिमरणकी आराधना करनेवाला क्षपक प्रपनी 
ध्यानशुद्धिको उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ जब परम-समाधिमें लीन हो जाता है, उस 
समय वह घातिया-कर्मोके क्षपणके लिए उद्यत होकर ज्षुपकश्नेशीपर चढ़ना 
प्रारम्भ करता है ओर अ्रन्तमुहर्तके मीतर ही प्रतिक्षण असंख्यातगुणी कमं-निर्जरा 
करता हुआ शोर शअ्नन्तगुणो विशुद्धिकों बढ़ाता हुआ अ्रपूवंकरण नामक प्राठवें 
गुणस्थानसे नवे श्रनिवृत्तिकरणगुणस्थानमे पहुँचता है, वहाँपर सूक्ष्म-लोभकों 
छोड़कर चारित्रमोहनीयकी समस्त प्रकृतियोंक/ क्षय कर डालता है और तत्काल 
ही सूक्ष्ससाम्पराय नामक दशवे गरुणस्थानमे किचित्काल रहकर सूक्ष्म-लोभका 
भी क्षय कर परमवीतरागी बनकर यथाख्यातचारित्रका धारक क्षीणमोह नामक 
बारहवें गुशस्थानको प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थानमें वह भ्रम्तमुंहर्तकालके 
भीतर ही ज्ञानावरण, द्धंनावरण भ्रोर भ्रत्तरायकी सब प्रकृतियोंका क्षय करके 
तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थानको प्राप्त होता है श्लौर अनन्तज्ञान, अ्नन्तदशंन, 
भ्रनन्तसुख व श्रनन्तवीयंरूप श्रनन्तचतुष्टयका स्वामी बनकर सर्वजक्षताकी परम 
विभूतिको प्राप्त हो जाता है। इस समय यदि उस क्षपककी प्राश्र भ्रन्तमुह॒तंसे 
झधिक होती है, तो देवगण तत्काल आकरके उनके ज्ञानकल्याशककी पूणा करते 
है। इन्द्रको ग्राज्ञासे तत्काल ग़न्धकुटी बन जाती है झौर भव्यजीवोंका 
उद्धार करनेवाली उनकी दिव्यध्वनि प्रकट होती है। यदि भायु प्रन्तमुहूतंमात्र 
ही शेष है, तो वे सयोगकेवली भगवान्‌ होकर सर्वेज्ञताके वैभवका भ्रनुभव करते 
झौर लोकालोकको हस्तामलकवत्‌ साक्षात्‌कार करते हुए तत्काल थोग-निरोधकर 
चौदहवें गुशस्थानमे पहुँचते है शोर प्रयोगकेवली प्रवश्थामें “पझ, इ, उ, ऋ, लू” 
इन पांच हस्व श्क्षरोके उच्चारणकालप्रमाण कालके भीतर ही भ्रवशिष्ट 
वेदनीय, प्रा, नाम ध्रौर ग्रोत्र कमंको भी भस्म करते हुए सर्व कमबन्धनोंसे 
मुक्त होकर एक क्षणामात्रपें लोक-शिखरके श्रग्रभागमें श्रवस्थित सिद्ध-लोककी 
सिद्धशिलापर जा विराजते हैं पौर रुदाके लिए ब्जर-अ्रमर बन जाते हैं। उसी 

रू 
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समय देवगण आकरके उनके निर्वाणोत्सवको मनाकर जगतुमें उनके बशका 
विस्तार करते हैं । 
जो जीव उस परमसमाधिकी अवस्थामें क्षपकर्नेंणीपर नहीं चढ़ पाते हैं, 
प्रथवा यो कहिये कि जिनका संसारमें रहना भ्रभी कुछ बाकी है, वे उस समाधि- 
झवस्थामें उपशमभश्रेणीपर चढ़ते हैं भर अ्रन्तमुंहुतके भीतर ही प्राठवे, नर्बे 
प्रौर दशवें गुशस्थानमें मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोका उपशम करके उपशान्त-मोह- 
वीतरागछद्मस्थ बनकर ग्यारहवें गुशस्थानमें जा पहुँचते है म्ौर कुछ क्षणके लिए 
यथाख्यातचारित्रके धारक बनकर परम-प्रात्मिक-सुखका श्रनुभव करते है। इस 
समय यदि उस क्षपककी शारीरिक दक्ा एकदम कमजोर है और यदि उसके 
जीवनका प्रन्त झा गया है या कुछ क्षणके भीतर ही मरण होनेवाला है, तो 
वह था तो वही मरणको प्राप्त होता है या ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरते हुए 
दशवें, नवें और आाठवेंमे भी मरणको प्राप्त हो जाता है ।, ऐसा जीव नियमसे 
ग्रवेषकसे लेकर यथासभव सर्वार्थसिद्धि-पयंन्त विभानोमें उत्पन्न होकर भ्रहमिन्द्रि 
पदको प्राप्त करता है। यदि वह आ्राठवें गुणस्थानसे भी नीचे उतर सातवें आदि 
गुएस्थानोमे मरणको प्र।प्त होता है, तो फिर अपनी तात्कालिक पीत, पद्म और 
शुक्ल लेश्याके अनुसार पहले सोधम स्वगंसे लेकर सोलहवें भ्रच्युत स्वर्ग तकके 
इन्द्र, सामानिक श्रादि उत्तम जातिके महान्‌ ऋड्धिवाले देवोमें उत्पन्न होता है । 
ग्रस्थकारने इतने सब अर्थका उपसंहार इस एक ही इलोकमें किया है। जिन्हें 
इस विषयके जाननेकी झौर इच्छा हो, उन्हे भगवतीशाराधनाके प्रडतीसवें श्रधिकार 
की १६१६ गाथासे लेकर उनतालीसवें श्रधिकारकी १६४३ भ्रंक तककी गाथाप्रोका 
स्वाध्याय करना चाहिये ॥६ ८२॥ 


यथोचशिखरेणात्र प्रासादा भान्त्यहंताम्‌ । 
तथोचमृत्युना पुंसां तपो-रत्नत्रयादयः ।|१८३॥ 


जिस प्रकार ऊँचे शिखरोंसे इस जगतमें जिनेन्द्रदेबके मन्दिर 

शाभायमान होते है, उसी अकार उत्तम रीतिसे किये गये समाधि- 
० किक ब 

मरणके द्वारा पुरुषोके तप ओर रत्नत्रय आदिक शाभायमान होते 
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हैं। ( इसलिए हे क्षपक, तुम्हें भले अ्रकारसे समाधिपूर्वक मरण करनेके 
लिए प्रयत्न करना चाहिए ) ॥१८३॥ 


मन्येउत्र सफलांस्तेषां तपो-ध्यान-त्रतादिकान्‌ । 
स्वमेत्त-सुखकतृथ महामृत्युः कृतोउ्त्र ये: ॥१८४॥ 


जिन पुरुषोंने इस मनुष्य-भवमें महास॒त्यु अथोत्‌ समाधिमरण 
किया है, में तो स्वग ओर मोक्षके सुखोंके देनेवाले उनके ही तप, ध्यान 
और ब्रतादिकको सफल मानता हूँ ॥१८४॥ 


मरणे कातराणाश् बिराधिते भवेद्‌ भरुवम्‌ । 
देवदुगतिरात्मार्थों नच्येद्दीघांडस्ति संसृतिः ||१८५॥ 


जो कायर पुरुष समाधिमरणकी विराधना करते हैं, उनकी निश्चयसे 
देबदुगंति होती है, आत्माका अभीष्ट प्रयोजन नष्ट होजाता है. और 
संसार दीर्घ हो जाता है ॥१८५॥ 


विशेषार्थ--नीची जातिकी देवयोनिके प्रानेको देवदुर्गति कहते है | यदि 
समाधिमरण करनेवाले क्षपकके मरण-समय श्रारत्तध्यान या रोद्रध्यान उत्पन्न हो 
जाता है और उसने पहले किसी गति-संबन्धी झायुका बन्ध नहीं किया है, तो आत्त॑- 
परिणामोंसे मरण करनेवाला तियंग्योनिमे और रोद्रपरिणामोंसे मरण करनेवाला 
नरकयोनिमें उत्पन्न होगा । यदि उसने पहलेसे देवायुका बन्ध कर लिया है श्रौर 
मरण-समय उसके आ, ात्त॑-रौद्र ध्यात उत्पन्न हो गया है, तो वह क्षपक 
उच्यम जातिके महर्रिक देवोमे उत्पन्न न होकर नीच जातिके प्रल्पऋद्धिवाले 
झाभियोग्य, किल्विषिक, यक्ष, राक्षस, भूत श्रौर पिशाचादि देवोंमे उत्पन्न 
होगा । बहाँपर उन्हें निरन्तर अपने स्वामी इन्द्रकी आ्राज्ञामें उपस्थित रहना 
पड़ता है झोर उसकी श्राज्ञाके भ्नुसार सेना, वाहन, गायक, नतंक झोर वाद्य- 
वादक आदिके कार्योंको करता पड़ता है। ऐसी देव-दुर्णतियोंमें उत्पण्त होनेवाले 
देव सदा ही उच्च देवोंके वैभवको देखकर झ्न्तरंगमें बिसूरते रहते है भौर मन- 
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हो-मनमें भारी श्रपमान, पराभव प्रादिसे उत्पन्न होनेवाले संक्लेशका प्रनुभव 
करते रहते है। इस विषयकी विशेष जानकारीके लिए भगवतीप्लाराधनाके 
उनतालीसवें प्रधिकारकी गायाडू १६४४ से १६६२ प्रंक तककी गाथाओका 
स्वाध्याय करना चाहिए। तथा कैसी भावनाम्रोवाला क्षपक मरकर देवदुग॑तिमें 
उत्पन्न होता है, इसकी जानकारीके लिए भी भगवतीआराधनाकी १८७ से 
१६० तककी गाथाओका और उनकी संस्क्ृत-हिन्दी बडी टीकाका स्वाध्याय 
करना चाहिए ॥१५५॥ 
अब गन्धथकार घोर परीषह और उपसर्गोको जीतकर आत्मकल्याण 
करनेवाले महामुनियोंके उदाहरण देकर क्षपकको सावधान हो कष्ट- 
सहन करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं -- 
0० 
त्रिरात्रानशनेनाहों सर्वार्थसिद्धिमाप्तवान्‌ । 
३ ९ 
सुकुमालो महायोगी तियग्घोरोपसगंजित्‌ ।|१८६॥ 
अहो अव्योत्तम ! देखो, वह सुकुमाल महायोगी तीन रात्रि तक अन- 
शनकर और तियेक्क्ृत घोर उपसगगका जीत कर सर्वार्थसिद्धिको प्राप्त 
हुए। ( इनकी कथा प्रारम्भमे दी जा चुकी है। ) ॥१८६॥ 
संजयन्त-मुनीन्द्रो5गादन्तकृत्केवली क्षणात्‌ । 
जित्वा मत्योंपसगोंधान्‌ द्विपण्डित-सृतेः शिवम्‌ ।१८७॥॥ 
संजयन्त मुनीन्द्र मनुष्यक्ृत घोर उपसर्गोको जीतकर और अन्त- 
फृत्केबली होकर पंडितपंडितमरणके प्रभावसे एक क्ञणमात्रमें शिवको 
प्राप्त हुए ॥ १८७॥ 
विशेषार्थ --संजयन्त मुनि एक बार किसी पव॑तके ऊपर दिनके समय प्राता- 
हा योगको घारणकर ध्यानमे प्रवस्थित थे। उसी समय कोई विद्याधर अपने 
७/४५ हर हुआ आकाश-मार्गसे जा रहा था। जिस समय उसका विमान 
हक मु के ऊपर शाया कि वह वही रुक गया औ्रौर विद्याधर लाखो प्रयत्न 
करने पर भी भागेकों नहीं बढ़ सका। तब वह इसका कारण जाननेके लिये 
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विभानसे नीचे उतरा और विमानके ठीक नीचे उसने संजयन्त घुनिको ध्यानमें 
भ्रवस्थित देखा, तो उसके क्रोधकी सीमा न रही प्रौर उसे यह हठ विश्वास हो 
गया कि इसीने मेरे विमानको रोक दिया है। श्रतः वह उन्हें उठाकर प्रपने 
विभानमें ले गया भोर सोचने लगा कि इसे ऐसे स्थानमें पटक दूँ जहाँकि इसका 
काम तमाम हो जावे । उसने लेकर भारतवर्षके पूव्व॑देशस्थ तिहबती नदीके उ 
स्थलपर उन्हे पटका--जहाँपर कि पाँच नदियाँ इधर-उघरसे झ्ाकर एक साथ 
मिलती थी। चूँकि संजयन्त सुनिका जन्म विदेह क्षेत्रमें हुआ था और उनका 
शरीर ५०० धनुष ऊँचा था। श्रौर जहाँ इन्हें पटका गया, उस समय भारत- 
वर्षके मनुष्योकी ऊँचाई केवल सात धनुषकी थी | सिहवती नदीके संगमपर समान 
करनेवाले लोगोने इतने विशाल कायवाले नग्न पुछषको ऊपरसे गिरता देखा, 
तो वे भयभीत हो गये भोर सोचने लगे कि यह विशाल कायवाला कोई महान 
राक्षस है ओर हम लोगोको खानेके लिए यहाँ झ्राया है, सो उन्होंने मिलकर 
चारो भ्रोरसे उन्हें पत्थरोसे, बड़ी-बड़ी लाठियोसे एवं भ्रन्य नाना श्रकारके दूसरे 
साधनो--जिसे जो मिला--उसीसे मारना प्रारम्भ किया | मुनिने प्रयोपपगमन 
सन्यास ले लिया था। श्रतः वे तदवस्थ रहे श्र लोग तब तक उनपर पाषाण- 
वर्षादे करते रहे, जब तक कि उन्होने उन्हें मरा हुप्रा नही समझ लिया । संज- 
यन्त मुनि मनुष्योके द्वारा किये गये इस उपसगगंको अत्यन्त क्षान्त परिणामोसे 
सहन करते रहे श्रोर मरणकी प्रन्तिम घड़ीमें केवलज्ञान उत्पन्न कर अन्तःकृत्के- 
वली होते हुए मोक्षको प्राप्त हुए ॥१८७॥ 


अन्ये धन्यकुमाराद्या बहवो घुनयो ययु) । 
नव-मास-निराहारः सर्वाथसिद्धि-सदूगतीः ॥१८८॥ 
धन्यकुमार आदि अन्य अनेक महामुनि लगातार नो मास तक 
निराहार रहकर स्व अथकी सिद्धि करने वाली सवोथसिद्धिरूप सदू- 
गतिको प्राप्त हुए । ॥१८८॥ 
विशेषाथे--प्रन्थकारने जिन धन्यकुमार सुनिका नामोल्लेख इस एलोकमें 
किया है, उनकी कथा इस प्रकार है-- 
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एक समय धन्यकुमार भ० नेमिनाथके समवशरणमें धर्मोपदेश सुननेके लिए 
गये, वहाँपर उन्होंने श्रपने पृर्वंभव पूछे, इस भवकी श्रायुको और झागामी भवकी 
गतिको भी जानना चाहा । भगवानकी दिव्यध्वनिसे पूवं भव जानकर भ्रोर इस 
भयकी अ्रवशिष्ट प्रायु प्रल्थ॒ जानकर उन्हे वैराग्य हो गया और वे भगवानके 
पास ही दीक्षित हो गये । किन्तु पूव॑जन्मके पापोदयसे नगरोमें प्रतिदिन गोचरीके 
लिए जानेपर भी उन्हे भ्राह्र-लाभ न हुप्रा | निदान उन्हे देश-देशान्तरोमें विहार 
करते झोर लगातार निराहार रहते हुए नौ मास बीत गये। अन्तिम दिन वे 
सोरीपुरके निकट यमुना नदीके किनारे ध्यानमें भ्रवस्थित थे। वहाँका राजा 
शिकार ख्ेलनेके लिए निकला। पर दिनभर वनमे भटकनेपर भो उसे कोई 
शिकार हाथ नही लगा श्रोर हताश होकर वापिस नगरकों लौटा । लौटते समय 
उसकी दृष्टि ध्यानस्थ मुनिके ऊपर पडी। उसने सोचा--इस नंगे साधुके प्रात:- 
काल देखनेके श्रपशकुनसे हो मुझे श्राज शिकार हाथ नहीं लगी है। इसलिए 
प्रतिशोधकी भावनासे क्रोधित होकर उसने उनके शरीरको शअपने ती&रा वाणोसे वेध 
डाला । सैकड़ो वाणोके एकसाथ प्रहारसे मुनिका शरोर चलनीके समान जजंरित 
हो गया, सारे शरीरसे रक्तकी धारा बहने लगी । इस उपसगंके प्रारंभ होते ही 
धन्यकुमार मुनिने प्रायोपगमन संन्यास अगीकार कर लिया था। इधर राजा 
बाणोसे बीधकर नतगरकों लौटा झर उधर मुनिराज क्षपकश्नेशीपर श्रारूढ़ हुए 
झोर एक लघु पन्तमुंहृतंमे हो धातिया-कर्मोका नाशकर अ्रन्तःकृत्केवली होते हुए 
निर्वाण पधारे । 


सोरीपुर ( बटेश्वर ) के पास यमुनाके किनारे, जिस स्थानसे धन्यकुमार 
मुनिराजने यह महाउपसर्ग जीतकर निर्वाण प्राप्त किया था, वह स्थान झाज भी 
लोगोके द्वारा पूजा जाता है भ्रोर इसीसे इस घटनाकी ऐतिहासिक सत्यता प्रमा- 
शित होती है ॥ १८८॥ 


समाधिमरणेनाहो गृहस्था बहवो विदः । 
पोडश-स्त्रग-पर्यन्तं यान्ति चेन्द्रपद परे ॥१८९॥ 
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अहो क्षपक | समाधिमरणके द्वारा अनेक ज्ञानी गृहस्थ भी सोलहसें 
स्वर्ग पयेन्त इन्द्र पदको प्राप्त हुए हैं । ॥॥१८९॥ 


व्याप्र-सर्पादयः क्रराः पशवो5पि वजन्ति भोः । 
अच्युतान्ताखिलान्‌ कल्पान्‌ कृताउनशन-धमतः ॥१९०॥ 


भो आराधक ! मरण समय उपवासरूप धर्मके प्रभावसे व्याध- 
सपादिक अनेक क्रर पशु भी अच्युत कल्प तकके स्वर्गोको प्राप्त 
हुए हैं | ॥१६०॥ 


विशेषाथ--इस इलोकमें जिन व्याप्र, स्व झादि क्रूर पशुझ्रोके उपवास 
करते हुए समाधिमरण करने श्र स्वर्गादिको प्राप्तिका संकेत किया गया 
है, उनकी संक्षिप्त कथाएँ इस प्रकार है-- 

(९) भगवान्‌ महावीर स्वामीका जीव नो भव पूर्व, जब सिंहकी पर्यायमें था, 
एक दिन किसी जंगलमें एक हरिणकों मारकर खा रहा था । भाग्यवश 
उसी समय अआाकाश-मार्गसे विहार करते हुए दो चाररणा-मुनि उधरसे निकले, 
उनको दृष्टि भ्रवानक उस सिंहपर जा पड़ी और उन्हें श्रवधिज्ञानसे ज्ञात 
हुआ कि यह भ० ऋषभदेवके पोत्र मरीचिका जीव है श्रौर आ्रागे जाकर 
चोबीसवा' तीर्थंकर महावीर होनेबाला है। किन्तु श्राज हिंसक वशुकी पर्यायमें 
होनेसे मिरन्‍्तर दारुण पाप कर रहा है। श्रतः उसके सम्बोधनार्थ वे उसीके समीप 
किसी शिलातलपर बैठकर उच्चस्वरसे उस सिहको सम्बोधित करते हुए उसके 
मरीचि-भवकों आदि लेकर त्रिपृष्ठनारायण होने शौर पुनः नरकादिमें जाकर 
सिंह होने तककी सभो घटनाओ्रोक्ो सुनाने लगे। उनके उच्चस्व॒रको सुनते-सुनते 
धघ्िहको पूर्व भवोका जातिस्मरण हो आया और श्रपनी पूवव-भवकी तथा भ्राजकी 
पाप-क्रियाझोंका स्मरण शभ्राते ही उसकी आंखोंसे श्रॉस टपाटप गिरने लगे झौर 
मांस खाना भूल गया। दोनों मृुनियोंने देखा कि हमारे बचनोंको सुनकर सिहके 
भावोमें परिवतंन हुआ है, तो उन्होंने उसे लक्ष्य करके वतंमान भवसें हिसाहूप 
सहान्‌ पापको छोड़नेका उपदेश देना प्रारंभ किया। सिहपर साधुझंकी वाणीका 
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इतना प्रभाव पड़ा कि वह उनके पास प्राकर भोर उन्हे कई प्रदक्षिणाएँ देकर 
चरणोके समीप बैठ गया । उपयुक्त अवसर देखकर साधुझ्नोने उसे पुनः सम्बोधा, 
जिससे उसने अपने नेसगिक मासाहारका परित्याग कर दिया। अन्य निर्दोष और 
अहिंसक शाकाहार या श्रज्नाहार उसे मिलना संभव नहीं था, फलस्वरूप कितने 
ही दिनों तक मिराहार रहकर उसने समभावोके साथ प्राणोकों छोड़ा श्रोर मरकर 
सौधयं स्वगंमे देव उत्पन्न हुआ । आगे जाकर उत्तम मार्गंपर चलते हुए वही 
सिहका जीव भगवान्‌ महावीर बना । 

(२) भ० पाइवनाथके समयकी बात है, जब कमठका जीव तापसी था और 
श्रग्ति जलाकर पश्नाझि तप कर रहा था । भाग्यवश भ० पाश्वकुमार उधरसे वन- 
विहार करते हुए श्रा निकले । उनको दृष्टि तापसीपर अटकी शोर उन्होने अपने 
अवधिज्ञाससे देखा कि इस जलते हुए काष्ठ-खडके भीतर एक सपं-ग्रुगल अ्रग्निकी 
ज्वानासे दग्ध होता हुआ छंटपटा रहा है। उन्होंने तापसमे यह बात कही । 
पर उसे विश्वास न हुआ झौर लड़नेको उद्यत हो गया। पाश्वेकुमारने उसे काप्ठ- 
खण्ड फाइ़नेको कहा । तापसने जसे ही कुठारमे काप्ठक्ों फाड़ा कि सपं-युगल 
उसमेंसे एकदम बाहर निकला। पाश्वेकुमारने उनका अत्तिम समय देखकर उन्हे 
सम्त्रोधा श्रौर वे समभावके साथ प्राणोक्ी छोड़कर धरणोंद्ध श्रौर पद्मावती हुए, 
जिनको कि कथा जैन पुराणोमे अ्रति प्रसिद्ध है। 


(३) भ० महावोरके समयकी घटना है। एक स्थानपर कुछ ब्राह्मण 
यज्ञ कर रहे थे कि एक कुत्ताने श्राकर उनको हवन-सामग्रोको उच्छिष्ट ( जूठा ) 
कर दिया । ब्राह्मणोने कुपित होकर कुत्तेको इतना पीटा कि वह मरणासत्न हो 
गया । देववश उसी समय जीवन्धरकुमार उधरसे झ्रा निकले और उसे मरणासन्न 
देखकर उन्होने उसे सम्बोधित करते हुए उसके कानोमे अ्नादि मूलमंत्र सुनाया | 
कुत्ता समभावोके साथ मरा शोर देव हो गया। यह कथा भी उत्तर-ुराण 
झ्ादिमें बहुत प्रसिद्ध है। 


इसी तरह सीताक्े रक्षक जटायु पक्षोने, साधुके रक्षक सूकरते एवं 
इसो प्रकारके प्रगशित पशु-पक्षियोने जोवनके प्रन्तमें समभावोके खाथ आणोका 


समाधिमभरणोत्साइदीपक । 


परित्याग कर देवपद पाया है । तो समाधिमरणके धारक हे क्षपक ! तुम पपने 
जीवनकी इस प्रन्तिम वेलामें समभावकों मत छोड़ो, साहसको प्रकट करो और 
शान्तिपूवेक प्राणोका परित्याग करो, जिससे कि भागे तुम्हें प्रनन्‍्त संसारमें 
परिभ्रमण न करना पड़े ॥१६०॥ 


मृत्योविराधनात्कीपात्‌ कृत-क्लेशतपा अपि | 
द्वीपायन-मुनिर्जातोनन्त-संसार-दुःख-भाक्‌ ॥१९१॥ 
अन्ये5प्यनेकशों जीवाः समाधिमरणच्युताः । 
अनन्त-जन्म-मृत्यापा क्लेश-कोटि-शतावहाः ॥१९२॥। 
न्ञात्वेति ज्ञपकात्माथे मुक्त्वाउसमाधिमज्ञसा । 

विधेद्दि सबयत्नेन समाधिमरणं परम ।।१९३॥ 


जीवनभर क्ल्वष्ट ( कठिन ) तपस्था करनेवाला भी द्वीपायन 
मुनि क्रोवक द्वारा सृत्युकी--समाधिमरणकी विराधना करनेसे संसारके 
अनन्त दुःखोंका भोक्ता हुआ | इसी प्रकार अन्य भी अनेकों प्राणी 
समाधिमरणसे च्युत होकर कोटिशत क्लेशोंबाले अनन्त जन्मों और 
मरणोंको प्राप्त हुए हैं। ऐसा जानकर हे क्षपक ! आत्म-कल्याणके 
लिए निश्चयतः असमाधिको छोड़कर सर्वे प्रकारके प्रयत्नसे परम 
समाधिपूबंक मरण करो ॥१६१,१६२,१६१॥ 


विशेषाथ--द्वीपायन मुतिकी कथा इस प्रकार है--श्रीकृष्णके बड़े भाई 
बलदेवजीने भ० नेमिनाथसे एक बार पूछा--भगवन्‌ श्रीकृष्णका साम्राज्य कितने 
दिन तक रहेगा ? भगवानने उत्तर दिया--१२ वर्ष । पुनः वलदेवजीने पुछा--- 
भगवन्‌, फिर द्वारिकाका क्‍या होगा ? उत्तर मिला--द्वीपायन घुनिके निमित्तसे 
विनाश । भगवन्‌, किस कारण ? उत्तर मिला-मदिरापानसे उम्मत्त हुए 
यादवकुमारोके उत्पातसे पीड़ित होनेके कारण । भगवान्‌के मुख्से यह उत्तर 
सुनते ही द्वीपायन मुनि को, जो महान्‌ तपस्वी थे और उस समय वही बैठे हुए थे, 
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यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि हाथ, मेरे निमित्तसे द्वारिका और उसमें रहने- 
बाले लाखो प्राणियोका विनाश होगा। श्रतः वे इस महापापमय रोद् कार्यंसे 
बचनेके लिए तत्काल हो वहाँसे पूर्व देशोकी श्र विहार कर गये । इधर श्रीकृष्ण 
और बलदेवजीने परस्परमे विचार-विमर्श कर नगरीकी सारी मदिराको 
नगरके बाहर फिकवा दिया और सारी द्वारिकापुरीमे यह घोषणा करा दी कि 
१२ बर्षमें हारिका भस्म हां जायेगी, इसलिए जो संसार-वाससे प्रौर इस विनाशसे 
बचना चाहे; तो वे साधु बनकर ग्रात्म-कल्याण करे और जहाँ जाना चाहें 
चले जावें । धीरे-धीरे १२ वर्ष पूरे हो गये। इस बीच हीपायन मुनि भी नाना 
देशोमे विहार करते रहे। जब उन्होने देखा कि १२ वर्ष बीत चुके है और 
द्वारिका विनष्ट नही हुई है, मै भी उससे दूर हूँ, तो वे मनमे बड़े प्रसन्‍न हुए 
झौर उन्होने समझा कि भ० नेमिनाथक़े वचन प्रसत्य सिद्ध हुए है। पर ऐसा 
विचार करते हुए वे यह बिलकुल भूल गये, कि इसी वर्ष एक भ्रधिक मास हुझा 
है, जो सदा ही हर तीसरे वर्ष होता है। प्नतः वे विहार करते हुए द्वारिका 
जा पहुँचे भ्ौर पुरीके बाहर ग्रातापन योग घारण करके ध्यानस्थ हो गये । 
भाग्यवञ् शम्भु भ्रादि यादवकुमार उसी दिन वन-विहारकों निकले । वनमें घुमते- 
घूमते उन्हें प्यास लगी, पानीकी उन्होने बहुत खोज की, मगर वह कही नही मिला, 
जहाँ मदिरा फेको गई थी--वह सारी भूमि मदिराकी मादकतासे अनुवासित हो 
गई थी झौर इधर वर्षा-जल वहाँ एकत्रित था। उसे देखते ही उन प्यासे यादव- 
कुमारोने उस मदिरा-मिश्चित जलकों भर-पेट पो लिया। पुरानी मदिरा पअ्रति- 
मादक होती है, श्रतः वे लोग क्षणभरमें ही उनन्‍्मत्त हो नाना श्रकारकी 
कुचेष्टाएँ करते श्र असंबद्ध प्रलाप करते हुए पुरीको लॉट रहे थे, कि मार्ममें 
ध्यानस्थ द्वीपायन मुनिको देखा, तो उन्हे देखते ही उन यादवकुमारोने उनपर 
पाधाण फेकना और गाली देना प्रारभ क्रिया । द्वोपायनने अपनेको संभालनेका 
बहुत प्रयत्व किया, पर वे सभाल नही सके और रोपसे उनका सारा शरीर तपने 
लगा | इधर श्रोकृष्ण भ्ोर बलदेवने जब यह दुघंटना सुनो तो वे दोड़े हुए आये, 
मुतिके चरणोमे गिरे, क्षपा-याचना की । मगर उनका पारा सीमाके बाहर हो चुका 
था, उन्होंने हाथ उठाकर दो अंगुलियाँ दिखाईं, जिसका भाव था कि तुम दो ही 
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बचोगे । तत्काल उनके बाएँ कन्घेसे तैजस पुतला निकला, जिससे क्षणभरमें 
सारी द्वारिका भस्म हो गई और पअन्तमें उसने उन्हें भी भस्म कर 
दिया ॥१६१,१६२,१ ६8 

तत्सिदृध्ये त्यज दुर्ध्यानमात-रोद्रमघाकरम्‌ । 

ए नोत्त हि छ 

धम्य-शुक्लोत्त मं ध्यानं ध्याहि समाधि-साधनम्‌ ॥१९४॥ 

इति तद्गहुधा धर्मोपदेशाम्रृत-पानतः । 

प्रीरिततः क्षपको भूत्वा स्वस्थः समाधितत्परः ॥१९४॥ 

समाधि-ध्यान-सिद्धयथ भावयेदिति चात्मनः । 

अद्दो यः परमात्मा5त्र ख्यातः साक्ताच्छिवक्ृर। ॥१९६॥ 

स एवाउहं गुणेर्ज्यट्टः सिद्धसादश्य ऊर्जितः । 

नित्योडनित्यमिर्द देहं कर्मोत्पन्न न जातु में ॥१९७॥ 

अत एतद्ठपु्निन्धं यात्वा55शु ौच्छिन्न-भिन्नताम्‌ । 

यमान्त वा प्रथम्मत्तोड्चेतनं चेतनात्मतः ॥।१९८॥। 

इत्यात्मभेदबिज्ञानादिभियोंगी च योगघृत्‌ । 

सर्वाउसमाधिमाहस्य धमध्यान-परो मवेत्‌ ॥१९९॥ 

हे साधो ! उस समाधिमरणकी सिद्धिके लिए पापोंके आकर 

( खानि ) आत्त और रोद्ररूप दुध्योनकों छोड़ो एवं समाधिके साधक 
उत्तम धर्म और शुक्लध्यानको ध्याओ। इस प्रकार नियोपकाचायके 
द्वारा दिये गये उक्त बहुविध धर्मोपदेशरूप अम्रतके पानसे प्रसन्न एवं 
स्वस्थ होकर वह ज्ञषपक समाधिमरणमें तत्पर होता हुआ समाधि ओर 
ध्यानकी सिद्धिके लिए आत्माकी इस प्रकार भावना करे। अहो 
आत्मन्‌ ! जिसे इस लोकमें या परमसागमर्मे साक्षात्‌ शिवंकर परमात्मा 
कहा गया है, वही सिद्ध-सदश गुणज्येष्ट--अनन्तगुणोंका धार क परम- 


७६ समाधिमरणोत्साइदीपक 


तेजस्वी मैं शुद्ध नित्य-निरंजन हूँ और यह कर्म-जनित, मल-दूषित देह 
अलनित्य है, वह मेरा कदाचित्‌ भी नहीं हो सकता। अतः यह निन्‍्य 
अचेतन शरीर भले ही छिन्न-भिन्न हो या मरणको प्राप्त हो; पर वह 
मेरे चेतन-स्वरूप आत्मासे तो ए्थक ही है। इत प्रकार आत्मा ओर 
देहके भेद-विज्ञानादिरूप भावनाओंके द्वारा बह योगका धारक योगी 
क्षपक सर्वप्रकारकी असमाधिको--चित्तकी व्याकुलता, व्यग्रता एवं 
संक्लेश परिणतिको--दूर करके धर्म-ध्यानमें तत्पर होव। ॥१९४,१९५ 
१६६, १६७, १६८, १६८॥ 

अतः प्राणान्त-पयन्तं ध्यान कुर्यात्परात्मनः 

वाउह त्सिद्ध-त्रि-साधूनां हृदि वा जपनं गिरा |२००॥ 

अन्तकालेडतिनिःशकत्या देहे पश्चयदान्‌ यदि | 

अक्ञमी जपितु ध्यात वा तहाँक-हिसित्पदान्‌ ।।२०१॥ 

जपेद्दा त्वेकचित्तेन ध्यायेत्सवष्रयत्नतः । 

स्वात्मानं वाउ5त्मना सिद्धसममध्यात्मचिद्‌ू-गरुणः ॥॥२०२॥ 


इसके पश्चात्‌ वह क्षपक प्राशोके अन्त होने तक वह अपने परम 
शुद्ध आत्माका ध्यान करे, अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय 
आर साधु इन पंच परमेष्ठियोंका हृदयमें चिन्तन करे और वाणीसे 
जपत--अ व्यक्त या मन्द्‌ स्व॒स्से नाम-उच्चारण करे अर्थात्‌ पंचनमस्कार 
संत्रका चिन्तन एवं जाप करें। अन्तिम समय यदि देहमें अत्यन्त 
अशक्ति आजाय और पंचनमस्कार पदोंके जपने या ध्यान करनेमें 
भी असमर्थ हो जाय; तो “3, (सिद्ध आदि एकाक्षर या हयक्षरूप 
सत्पदोंको जपे और एकामप्रचित्त हो सर्ब प्रयत्नपूवक आध्यात्मिक 


चेतन्य-गुणोंके द्वारा अ्रपनी आत्माको अपनी आत्मासे सिद्धके 
समान ध्याबे ॥२००,२०१,२०२॥ 
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अन्तावस्थां गतस्तस्य निर्यापकफजनास्तदा । 

कर्ण पश्चनमस्कारं जपन्तु यावदाउ5म्ति ॥२०३॥। 

इति ध्यान-समाध्याश्रेमुक्त्वा प्राशान्‌ प्रयत्नतः | 

याति सर्वा्थसिद्धि स उत्कृष्टेन महातपाः ॥२०४॥ 

कश्नित्संन्यासधर्मेण गच्छेद्‌ ग्रेवेयकादिकम्‌ । 

जघन्याराधकः कशथिद्‌ व्रजेत्कल्पान्तमजझ्लसा ||२०५॥ 

तत्र भ्रुद्कक्त महासोख्य॑ सर्वाउत्तारहाद-तृ पिदम । 

निरोपम्यं जगत्सारं कवि-वाचामगोचरम्‌ |[२०६॥ 

संन्‍्यासधम-पाकोत्थं दिव्य-्ली-क्रीडनोड्भ व्‌ । 

स्वेच्छया दिव्यरूपो5सो महद्विक-सुराग्रिम/ |२०७॥ 

जब नियापक-जन उस क्षपककों अन्त्य-अबस्थाको प्राप्त देखें, तब 

मृत्यु होनेतक उसके कानमें पंचनमम्कार मंत्रका जाप करें। इस प्रकार 
बह सहातपरवी ध्यान और समाधि आदिके द्वारा सब प्रयत्नके स्त्रथ 
प्राणोंको छोड़ कर उत्कषसे सवा सिद्धिको प्राप्त होता है। कोई मध्यम 
संन्यासधर्मके प्रभावसे नवग्रेवेयकादि विमानोंमें उत्पन्न होता है और 
कोई जघन्य आराधक नियमसे अच्युत कल्प तकके स्वर्गोके यथायोग्य 
कल्पोंमें पेदा होता है। और वहॉपर बह दिव्य रूपका धारक महद्विक 
उत्तम देव होकर सब इन्द्रियोंको परम आह्ाद ओर तृप्ति देनेबाले, 
निरुपम, कवि-वाणीके अगोचर जगतके सारभूत, संन्यास धर्मके 
परिपाकसे प्राप्त देबांगनाओंके साथ क्रीड़ा करनेसे पैदा होनेवाले महान्‌ 
सोख्यको अपनी इच्छानुसार भोगता है | ॥२०३,२०४,२०५,२०६,२०७॥ 

उल्कृष्टराधना येषां वीतराग-मुनीशिनाम । 

लदूघ बर्थ हु 
ब्ध्या सर्वाथसिद्धथादीन्‌ स्थुस्तत्रकावतारिणः ।|२०८॥ 
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जघन्याराधना येषां भ्ुक्‍त्वा ते सुगति-द्वये । 
सप्ताष्ट-मव-पर्यन्तं सुख याति शिवालूयम्‌ ॥२०९॥ 
किमत्र बहुनोक्तेन यादृश्याराधना मतों । 

तारच्यों गतयो नृणां जघन्य-मध्यमोत्त मा: ||२१०॥ 
ज्ञास्वेति यत्नतोउम॒ुत्र धर्म सर्वाथसिद्धये । 

साधयन्तु बुधाः शकत्या परिडतं मरणोत्तमम |।२११॥ 


जिन बीतराग महामुनियोंक्ी उत्कृष्ट आराधना होती है वे सवो्थ- 
सिद्धि 'श्रादि अनुत्तर विमानोंको पाकर एकभवावतारी होते हैं। और 
जिनकी जघन्य आराधना होती हैं, वे देव ओर मनुष्य इन दो सुगतियों 
में सात-आठ भव तक सुखकों भोगकर अनन्‍्तमें शिवालय (मोक्ष ) 
को जाते हैं । ( मध्यम आराधनावाले क्षपषक यथासंभव दो-तीन-चार- 
पांच या छह भवोंको धारणकर मोक्षको प्राप्त होते हैं|) इस विपयमें 
अधिक कहनेसे क्या ? मरणके समय जिन मनुष्योंकी जेसी आराधना 
होती है, वे उसी प्रकारकी जघन्य, मध्यम ओर उत्तम गतिको प्राप्त 
होते हैं। ऐसा जानकर बुधजनोको चाहिए कि बे परलोकमे सब अथंकी 
सिद्धिके लिए उत्तम परिडतसरणरूप संन्‍्यास-धर्मका सब यत्नसे अपनी 
शक्त्यनु सार साधना करें । ॥२०८,२०८,२१०,२११॥ 


आराधयन्तु यत्नेन दगाद्याराधनाः पराः | 
समाधिमृत्यु-सिद्धथथ त्रि-जगत्सोख्य-मातृ्‌ का; ॥२१२॥ 
हे शक ! श्राप लोग समाधिमरणकी सिद्धिके लिए तीन 
* जगतके सब सुखोंकी जननी सम्यग्दशंनादि चारों परस-आराधनाश्रों- 
की सब श्रकारके प्रयत्नसे आराधना करें ॥२१२॥ 


अब ग्रन्थकार ग्न्थका उपसंहार करते हुए भगवती आराधनाकी 
समाराधनाके लिए गुणीजनोंको संबोधित करते हैं-- 
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सम्प(सद्द)-ख्ञान-च रित्र-घोरतपसामाराधना दुष्करा, 
५ 
विश्वाउश्षम-हरा सुधमं-जननी सुक्त्यद्भना-मातृका । 
श्रीतीर्थेश-मुखोंद्भवा म्रुनिवरेः सेव्या गुणानां खनी, 
सेवध्वं गुणिनो5ति-यत्न-व्रहुमिः सन्समृत्यु-सं सिद्धये । २१ ३॥। 
सम्यग्दशेन, ज्ञान, चारित्र ओर घोर तप इन चारोंकी आराधना 
अति दुष्कर है, ०ह संसारके सर्ज दुःखोंका हरण करनेवाली है, सुधमेकी 
जननी है, मुक्ति-सरमाकी साधिका है, गुणोंको खानि है, श्रीतीथंकर- 
भगवानके मुखारबिन्द्से प्रकट हुई है ओर मुनिवरोके द्वारा सेव्य है। 
ऐसी भगवती परमसुखदायिनी आराधनाको हे गुणिजनों ! आप लोग 
सन्मृत्युकी संसिद्धेोकि लिए-समाधिमरणको प्राप्तिके लिए अत्यन्त एवं 
बहुत यत्नोंके साथ सेवन हक करें--सावधानीपूवक चारों आराधनाशओ्रोंकी 
आराधनामें दत्तचित्त होबें | |२१३॥ 
अब ग्रन्थकार स्वयं भी भगवती आराधनाकी प्राप्तिके लिए मंगल- 
कामना करते है-- 


असम-गुण-निधानी विश्व-कल्याणमूला, 
त्रिश्ुवन-पति-पूज्यौ वन्दिता संस्तुता च । 
सुगणि-सकलकोर्च्या यातु सम्पूर्णतां मे, 
सुमरण-शिव-सिद्ध्थय ताइगादा महत्यः ॥ २१४ ॥ 


यह भगवती परम आराघना अनन्त गुणोंकी निधान है, 
विश्व-कल्याणकी मूल है, तीनों भुबनोंके पति--इन्द्र-नरेन्द्र-नागेन्द्रसे 
पूजित है ओर सुगरि सकलकीत्तिसे भी वन्द्त और संस्तुत है अथवा 
स्वप्रकृष्ट कीतिके धारक गणघरादि महामुनियोंसे भी पूजित, वन्द्त 
एवं स्तुत है, बह मेरे समाधिमरण और मोक्षकी सिद्धिके लिए सम्पूर्ण 
ताको प्राप्त होवे । तथा इस भगवती आराधनाको आदि लेकरके इसी 
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प्रकारकी अन्य जो बड़ी-बड़ो ऋडद्धि-सिद्धिरूप विभूतियाँ हें, बे भी मुझे , 
सम्पूर्णवपसे प्राप्त होवें। ॥२१४७॥ 
येस्तीथेंशपरे: सतां सुगतये सम्यक्‌ प्रणीताअ याः, 
यासां सेवनतो बभूवुस्मलाः सिद्धा अनन्ता हि ये । 
या नित्यं कथयन्ति सारि-सुविदोअ्त्राराधयन्ते परे, 
ए 
तासस्‍्ते मे निखिलाः स्तुताः सुगतये दर्युदृंगाद्यान्‌ परान | २१४॥। 
जिन तीथंकरादि महापुरुषोंने सन्‍्त पुरुषोंकी सुगतिके लिए जिन 
आरावनाओंका सम्यक्‌ प्रशयन किया-विशद्रीतिसे उपदेश दिया, 
जिनके सेबनसे अनन्तजीव कम-मलसे रहित होकर सिद्ध पदको प्राप्त 
हुए हैं, जिनका सूरि और सुविज्ञजन नित्य ही कथन करते हैं, जिनकी 
आत्म-हितैषी जन सदा आराधना करते रहते है, ऐसी वे समस्त 
जगतत-स्तुत--विश्व-बंद्य भगवती चारों आराधनाएँ तथा उनके आराधक 
मेरी सुगतिकी प्राप्तिके लिए हग्विशुद्धि आदि परम गुणोंको देवें। अथोन्‌ 
भगवती परम आरा वनाओं के प्रसादसे मके भी उन्ही चारों आराधनाओं- 
की सम्प्राप्ति होवे ॥२१४॥ 
हे भगवति आराधने ! तेरे चरश-प्रसाद । 
अन्त समयमें होय नहिं, मेरे दुःख-बिपाद ॥ १॥ 
तूने अगणित जनोंको, कीना जगसे पार । 
मुझको भी अब पारकर, मेरी ओर निहार ॥ २।॥| 


ञ्् 


अज्ञानेन चिरं 

अतः प्राणान्तपर्यन्त 
अत एतद्पुनिन्ध' 

अथ स्वान्योपकाराय 
अनन्त-ज्ञान-नेत्रो5ह- 
अनन्त-दुःख-मृत्याद्ाः 
अनन्‍्ता वेदुना5नन्त- 
श्रनेक-दुःख-दातरि 
अन्तकाले5तिनिःशक्त्या 
अन्तावस्थां गतस्तस्य 
अन्ये धनन्‍्यकुमाराया 
अन्येडप्यनेकशो जीवाः 
अमूत्तों ज्ञानरूपो5६- 
असमकेदू भोजनेयेन 
असम-गुण-निधानी 
अहो कपाय-संग्रस्ताः 
अहो क्षपक ! आत्मार्थी 
अहो नारक-एथ्बीसु 
अहो मया भवारण्ये 


परिशिष्ट 
१. समाधिमरणोत्साइदीपक-पद्यानुक्रमणिका 


श्र 


२८० 


श्द्ट 


५५३ 
१८१ 
१६६ 
१७४ 
२०१ 
र०्गे 
श्च्ट 
श्ह्र 
१५२ 

६० 
२५९४ 

ष्ेष्ट 
१६४६ 

6२ 

ध्ट 


ञा 


आगमार्थ-सुधा-पानं 
आतापनादि-योगादीन्‌ 
आराधयन्तु यत्नेन 


ह्ृ 


इंगिन्याख्यं च पादो- 
इति चिन्तन-सन्तोषा- 
इति तद्ठहुधा धर्मों 
इति ध्यान-समाध्याये - 
इति ध्यान-सुधाहारै 
इत्ति संज्ञान-चिन्ताय 
इति संन्यासमादाय 
इतीहामुन्न लाभो- 
इत्थं विचार-पानाथों: 
इत्थं विचिन्त्य तद्दोषान 
इत्यन्य-वशोत्पन्न- 
इत्यस्य प्रवरं ज्ञात्वा 
इत्यांत्मस्ेदविज्ञाना- 
इत्याअन्येश्रिरं कालं 


१३४ 
१४० 
२५२ 


श्ष्ट 


१६५ 
२०७ 

७३ 
१९४ 


र्श्‌ 
१०१ 
शर्ट 
श्ण्८ 
५३० 
१६६ 
०३८4 


प्र 


इत्याद्यं स्व-परात्मोत्थ- 
इत्येयं निर्ममत्वादीन्‌ 
इदं यत्पोषितं गात्र॑ 


उ 


उत्कृष्टा राधना येषां 
उपयोगमयोडहं च 


ए्‌ 


एकया हमग्विशुद्धयाउहो 
एको5हं निममत्वो5ह- 
ए्तत्सिद्धये योगी 
ए्तस्म्िन्नपसगांदी 
एतेम्यश्विरकालोत्थ- 
एतैश्विन्ता-शुभध्यानैः 
एभ्यः छुद्दुःखराशिभ्यो 


क् 
कथख़िच स्वपुस्येन 
ककशः संस्तराद्!: 
कश्रित्संन्यासधर्मेशण 
कषाया विक्वर्ति याव- 
कालाद्रध्ययनाचारै- 
किमत्र बहुनोक्तेन 
किमत्र बहुनोक्तेन 
कुगतो सद्यतेड्हो 


श्र 
श्ष््ष 
६१९ 


श्ण्८ 
१५६ 


११६ 


२१ 
५०२ 
२०५ 

«० औट 
१२१ 
१४७ 
२१० | 


१०० 


समाधिमरणोत्साहइदीपक 


कुबन्तो लझ्नादींश्र 
कृशान्नो5पि कुरु त्वं हो 
केवलशज्षानिनां परिडत-- 
क्वचित्कर्म-गुरुत्वेना- 
क्वचित्कमंवशाद्रोग- 


चो 
क्षमा-खड़टेन कापारिं दि 
क्षमादि-सदू-गुणास्तोध: 
क्षमाय दंशमिरधम- 

. जे 
चुत्तषा-संस्तराग्य स्ते 
छुधादि-बेदने तीजत्रे 

ग्ग 
गात्रं तुदति रोगोड्यं 

घ 
ध्नन्त्येते शम-साम्राज्यं 


च 


चतुर्भिरधिकाशीति- 
चारित्रस्य विशुद्धया स्युः 
चित्तसंक्लेश-दुध्योन- 


छ् 
छिद्न-माजन -साहश्या-- 


१७१ 
१७€ 
१५४ 
१६३ 
य्८ 


छु्० 
रे€्‌ 
१३५ 
१७४ 


१११ 


४३ 


१३८ 
१२५ 
५२७ 


श््ज 


ज्‌ 


जघन्याराधना येषां 
जपेद्वा त्वेकचित्तेन 
जात्याधष्टमदान निद्यान्‌ 
ज्ञात्वेति यत्नतोअमुत्र 


त्त 
ततः संशोध्य षष्ठाष्टम- 
ततः सत्पानकं त्यक्त्वा 
तताउड्रल-पदाणद्याप्त्य 
ततो बाह्यान्तरान सद्भान 
तता मुक्त्वाइखिलाउडहारं 
ततो यशो जगदू-व्यापि 
ततोडसी क्षपक: कुबन्‌ 
तत्कतु गुरुणा दत्त- 
तत्लुद्दुःखं क बहब्घि- 
तलआप्त्ये निरमेसत्वादी- 
तत्र भुडक्ते महासौख्य 
तत्सिद्ध्ये त्यज दुध्यौन- 
तत्सुष्ठु दुबलीकृत्य 
तथा किल्नात्र सोहव्यो- 
तदादो स्वगणं संघं 
तदा वा धीमतां रोग- 
तदेद मनसा5डघेय॑ 
तपो चात्र शुम॑ ध्यान 
तपोभिदु/ख-रोगान्त- 


परिशिष्ट 


२०८ 
र्ण्य्‌ 
श्श्द 
२११ 


ध्‌० 
६७ 
१५१५ 
३६ 
६५ 
ग्छ 
इ्द् 
३ेछ 
धर 


२०६ 
श्द्छ 


८५ 
ब्ट 
११३ 


रे 


श्र 


>> रत सनननक+-न ५ न 3++«--म+++ पकने >++++-+-म-+-ममन>++3५० मम ५ कक नम-न-म-स>+»9ममनेन++-“ >> न कनन++-- ० + कक न बीज +-+-- से». नम र«» मन कम +» «मन >रणम« बल» 


तप्त-तैल-कटाह-स्था- 
त्यक्ताइष्टकर्मे-कायो5हं 
त्रिरात्रानशने नाहो 
त्वगस्थी भूत-देहो 5पि 
द्‌ 
द्य धनं स्वशक्त्या ते 
द्रिद्र-नीच-दीनादि- 
दारिद्रय-असितों दीनः 
टग्बिशुद्धिविधेयाउदी 
टढसंहननतो योगी 
हृश्यन्ते नृगतो साक्षा- 


भ् 
धर्मध्यान-तनूत्सगे- 
कप ह 
घमध्यानाय सोडत्यथ 
धीरत्येन यतः शीघ्र" 
धीरत्वेन सता मृत्यु! 
ध्यात्वेति क्षपकश्नित्ते 
न 


ननु चघोरतपोयोग- 
नित्यान्न-भत्तकाणात्त् 
प्‌ 


पञ्चरस्थाः पराधीना 
परमात्मा प्रसिद्धोडह 
पराधीनतयाउनेक- 


झ्प्शे 


१६७ 
श्श्८ 
श्र 

६६ 


३४ 
७€ 
६०६ 
११७ 
श्ष्टर 


०3 


श्ष 
१३१ 
१७७ 
१० 
दर 


ट५ 


छु्ऊड 


श्श्ष् 


पड 


पराधीन-सहसेभ्यः 
पराधीना श्रमन्त्यय 


परे रोगशता55क्रान्ताः 


पिपासा जायतेउत्यथे- 
पोषितो<यं बपुः-शत्रु- 
है 

प्रशस्त-ध्यान-लेश्याथ 
प्रियेम॑नोहरैबोक्ये- 

ब्ृ 
'बहपवास-बाधादो - 
बहव्ध्यन्तं प्रसुप्तो5हं 
बिन्दुमात्राम्बु-पानं 


भ 
मिन्न-भिन्नस्वभावा ये 


सम 


मत्ता ये5च्ापरे द्वव्य- 
मत्वेति सार-तत्त्वाथे- 
मनुष्येषु दरिद्राद्य: 
मन्दातत्वेडतिवृद्धत्वे 
मन्येउत्र सफलॉस्तेषां 
मरणं चागतं ज्ञात्वा 
मरणं बालबालाखरूय॑ 
मरणे कातराणाज्त 
महाघोर-तपांसीव 
महाब्त-विशुद्धयथ 


समाधिमरणीत्साइदीपक 
१७२ | मूलाह्यान्‌ गुणान्‌ सबोन्‌ (३८ 


3 
प्र 
€१ 
पे 
श्र 
शर्ट 


१०6 
१८४ 
षर्‌ 


१४६ 


श्४छ 
१२३ 
न] 
५७ 
१८४ 
२ 
११ 
श्च्श्‌ 


श्ष्ट 


का 





सत्यु-कल्पद्मे प्राप्त 


सृत्यु-चिन्तामणों पुण्या- 


मृत्योविराधनात्कोपात्‌ 
य 


यः कायोडचेतनो निन्द्यः 


यतः क्षुधा स्वभावेन 
यतः श्रीसुकुमाल- 
यत:ः ख्रश्ने निसर्गेण 
यतः समन्स्ृत्युमात्रेण 
यतो जितकषायारिः 
यतोडतिविषमाः सर्वे 


यतो5त्र पशवः साज्षाद्‌ 


यतो ये तपसे नाहो 
यतो योग-विशुद्धाना- 


यतो व्याधि-शताक्रान्ता: 


यत्नान्महाब्रतान गुप्रीः 
यथा काष्ठभरेरप्रि- 
यथाउतिशोषितं चम 
यथाःम्बु-सिद्जनेश्वम 
यथा यथान्न-पाना : 
यथोच्शिखरेणात्र 
यदसह्ेद्य-पाकेन 
याहशं सिद्ध-साहर्य 
येन सन्म्रत्युना पुंसां 


१३६ | ये सदा कुबते दक्षा 


डे 
£्‌ 
१६१ 


१४५ 
छ० 
र्ष्‌ 
९४ 
४ 
ष्ठ्ढ 
ष्टर्‌ 


जद 
८६ 
श्र 
१७० 
९२४ 
५३ 
४ 
श्८ 
५५ 
श्प्रे 
११० 
१६० 


द्‌ 
८६ 


यैमूंढें: पोषितः काय- ५६ | सद्रृष्टीनां च बालाख्यं 
यैस्तीथेंशपरेः सता सुगतये २१४ | सन्तोषासि-प्रहारेश 
जो रुक्‌ पूवोर्जिता5घानां. ११२ | समाधि-ध्यान-सिद्धयथ 

व समाधिमरणादीनां 
बचोभिः स्वान्तरे ज्ञान्वा._ ३३ | समाधिमरणेनाहो 
वजासंकट-संकीर्ों १०३ | समाधिमरणेनाही 
वा5परप्राणिन: पश्य १६६ | समाधिमृत्युसिद्धयथ 
वा5परेः पापिभिः सर्वे: ९३ | सम्यक्त्व-क्ञान-चारित्र- 
विचार्येति विधेहि त्वं १७६ | सम्य(सद्द)ख्ञान- 
बिदित्वेति स्ससिद्धधथ १२६ | संम्यसज्ञान-विशुद्धथा स्या- 
विशुद्धया तपस्तां बहयो.._ *र८ | सम्यस्मत्यूनमून जात्वा 
विश्वान्न-भत्तणाउसाध्य.. ६९ | संपदे्पसगोंदी 
बैराग्यं त्रिविधं ध्यानी.. १३२ | संबंज्ञः सबवेत्ता5हं 
वैराग्य-वृद्यये चित्ते १३३ | सर्वे किन्न त्वया प्राप्ताः 
ब्याध-सर्पोदय: ऋराः १६० | संषपाभेन कष्टेना- 

हे सहान्तेडत्र पराधीन- 

॥॒ श , संजयन्तमुनीन्द्रो 5गा- 

शुद्धो 5हं विशुद्धो56ं १४१ संन्यासघर्मपाकोत्थ॑ 

स ' सिद्धो5हं सिद्धरूपो 5हं 
स्‌ एवा5हं गुणेज्येछ्ठ-. १६७ | स्थावरेषु धराद्येषु 


परिशिष्ट 





१३ 
१६६ 


श्प्श 
श्ट्९ 
३७ 
११६ 
२१३ 
१्श्र 
१६ 
१6 
श्श्७ 
श्क्ष्द 
श्ट० 
(०4. 
श्द्3 
3०७ 
१५० 
७४ 


२. समाधिमरणोत्साहदीपक-गत पारिमाषिक शुब्द-सची 


शब्द प्र० | शब्द 
श्र आराधनाशुद्धि 

अड्सललेखना २९ | आजब 

अन्‍्युत ( स्व ) ७१ | आत्त 

अध्यात्मवेत्ता ६ | आलोचन 

अनस्तचतुष्टय श्८ | आश 

अनशन १९, (८, ६८, ७१ | आख्व 

शखतायतन श्द् 

अनुप्रेत्ञ ४६ | इन्द्र 

अन्तःकृतकेवली ६८ | इगिनी 

अंरतिपरीषह ३६ 

अहत्‌ १६, ७६ 

असयत ११ प्कुप 

असद्देय “मिट 

अहमिन्द्र चल 
डपसगे 

ञा 

आगस ११, ४२, ४८ 

आचाये १6 | ऋद्धि 

आज्ञाविचय ४४५ 

आतापन ( याग ) ४२ | कस 

आयश्यसल्लेखना २१ | कल्प 

आरायता ३७,७६९ | कषाय 


प््‌० 
३७ 
श् 
हि 
१७, रै८ 
१७ 
४४ 


डछ 


५१ 


श्र 
१६ 
र८, ३० 
१४, ९९, १६, ९७ 
क्र 
छ्छे 
कृ 
३.९, ६०, ६३ 
१६, २०, २१ 
जरु 


परिशिष्ट स््छ 











शब्द पृ० | शब्द पू० 
कायबल १४ | चरणविशुद्धि श१ 
कालाग्रध्ययन ४१ | चारित्राराधना ३७ 
कालुष्य १७ के 
कुराक्षसी ५6 
केवलज्ञानी ११ | जितकषायारि २१ 
कोप १९ | जिन १, १४, ५६ 
जितागार श्८ 
गज जिनेन्द्र ४५० 
चक्षपक १९, २१, २७, २५, ३१, ३३, ज्ञ 
हज ७३ ज्ञान. २०, ३३, ३७, ४०, ४९, 
क्षमा १६, १९, ४८ ४२, ६६ 
ज्ुद्क्लेश २६ | ज्ञान-आराधना शे७ 
छुद दुःख रष्, २६ | त 
छुदुबावा र्‌८, २१ तत्त्वार्थ छ्२ 
छुद्वदना २६, २७, कं तप ६, श्ष २९, २२, २४, ३०, 
छ्ुधा २६, २८ ३३, ३७, ४४, ४२, ६४, ६६ 
ग ६७, ७३ 
गण ५७ | तप-आसरधना ३७ 
गुप्ति ४३ | तपस्विन्‌ ३०, छठे 
गृहस्थ १८, ७० तपोधन .६.॥ 
गृही १९ | तिथंग्‌ का 
प्रेबेयक ७७ | तियेग्गति २७, ३२ 
तीर्थकृन्नामकर्स ४० 
च तीर्थेश ७९, ८० 


चरण ( चारित्र ) २० | ठृषा ( परीषह ) २३, ६३ 


ध््ण्ड 
शब्द प्र 
सृष्णा रष्ट 
त्र्स २७ 
ब्रिशुद्धि आ 
त्रि-साघु ( आचायें, उपाध्याय, ७६ 
मुनि ) 
द्‌ 
दशलाक्षणिक ४८ 
दुःकषाय १€ 
दुहंग & 
दुध्योन ४४, ६१, ४६ 
दुर्भिक्ष १४ 
दुर्लेश्या ४४ 
९१, २०, ८० 
हृगू-आराधना उ्ट 
टग्विशुद्धि रेट, ४०, ६० 
देवदुगति ६७ 
दोष १७, ९८, ३८ 
द्वीपायन ७३ 
द्वेष प्७छ 
ष 
धन्यकुमार ६6 
धरे १५, १६, २०, ४८ 
घमध्यान १४, ४५, ६०, ७५ 
धमभाक्‌ १६ 


समाधिमरणोत्साहदी पक 


शब्द 82 
। धृति रह 
घय २५, दल 
ध्यान २७, ३३, ६७, ७६ 
नें 
। नरक २६ 
नारक २६, ३१, शेर 
निःशंक श्ट् 
निःशल्यता (७ 
निजरा ४२, ४३ 
निर्यापक ६०, ७७ 
नृगति २6 
नैजात्म्यमावना ५७ 
पर, 
परिडत &, ११, १२, उट 
परिडत-परिडत 6, ११, ६८ 
पदार्थ ह्ट२ 
| परमात्मा ४८, ७५ 
। परमेष्ठी ४२, ५६ 
| परलोक १९ 
परीषह २४, ३३, ३५, ३६, ३७, 
६१, ६३ 
पारण १५ 
। पुण्य ह.॥ 
पुदूगल ६० 


शब्द श्र 
पंचपद ७६ 
प्ंच-महा-गुरु ५ 
पंचाक् २१, ४४ 
प्राणिन्‌ २० 
प्रायश्रित्त श्ट 
प्रायोपगमन १९ 
ब 
बाल ( मरण ) &, ११ 
बालपरिडत ( मरण ) «८, ११ 
बालबाल ( मरण ) ९ 
बुघ ३२ २५, उ८ 
भ 
भक्त-त्याख्यान ११ 
भावना ४९ 
मम 
मरुस्थल श्र 
महद्धिक ६७, ७७ 
महाचार्य श्ऊ 
महातप ७ 
महाध्यान ५६ 
महामरण ' ७ 
अहामसृत्यु च्ड 
मद्दायोगी ध्द 
सद्दात्रत ४3३, ४६ 


दि 
शब्द पू० 
मान १६ 
साया श्ह 
मादव १६ 
मुक्ति ४६, ७६ 
मुनि ११, १७, ६६, ७३ 
मुनिबर उह्‌ 
मुनीशिन्‌ ७७ 
मूढत्व ( मूढ़ता ) २३, रे८ 
मूलगुण श्र 
सृत्यु-कल्पद्ुम रे 
सत्यु-चिन्तामणि षे 
मोक्ष ३, ४७, ५७ 
मोह रद 

य 
यम २४ 
यमी १७ 
योग ६, २२, ३३, ६८ 
योगधृत्‌ उ्‌ 
योगशुद्धि २१ 
योगी २२, २६, २७, ३१, ४६, 
६०, ७४५ 
र्‌ 

रत्नत्रय पे य 
राग १७, २२ 


8० समाधिमरणौोत्साइदी पक 


शब्द ६० 

रोगपरीषह ३७ 

रौद्र ७५ 
लत 

ज्ञेश्या ४७, ४७ 
व 

वपुःसल्लेख ना २४ 

बीतराग ७७ 

चैराग्य 8६ 

ब्रत ६; ११, १७, १७, ६७ 
श 

शम २० 


शिव ३, १२, १४, १७, २६, ३५, 


8३, ६०, 5३, ६८, ७५, ७६ 
शिवश्री 4, २७ 
शिवालय ८ 
शील ४२ 
शुक्ल 4 
श्रावक २१ 
ख्श्र २२, २:, ३१, ६१ 

ष 
षोडशस्बरे ७० 
स 
सतब्किया २१ 
सत्पानक 


२५ | संजयन्तमुनीन्द्र 


शब्द 8० 
सद्दृष्टि ११ 
सद्ध्यान २०, रेए 
सन्सृत्यु रे, £ 
समाधि २४, ६० 
समाधिमरण ९, २, ३; ६०, ६४, 
७०, ७३ 
समाधिमरणुोत्साहदीपक १ 
समाधिसृत्यु १, १८, ९६, ७८ 
समिति 8३ 
सम्यक्त्वाराधना ३७ 
सम्यग्झ्ञानविशुद्धि हरे 
सम्यम्सृत्यु श्र 
सबदर्शी श्् 
स्वबित्‌ ४८ 
सवार्थसिद्धि ७, ३०, ६८, ६६, ७७ 
सल्लेखना *8. 
सागर २६ 
सिद्ध ७६, ८० 
सिद्धान्ताचार १७ 
सुकुमाल ध्८ 
सुकुमालस्वा मी ७ 
सुगशि-सकलकी ति ७६ 
सुसाधु हु १७ 
सूरि श्ट, ६० नि "० 
संघ १७ 


द्८ 


परिशिष्ट 


शब्द पूछ 
संतोष २०, रे४ 
संन्यास २, १६, १७, २२, ३३, 

४३, ६२, ६३, ६४, ७७ 


संन्‍्यासघर्म ६३, ७७ 
संन्‍्यासविधि १४ 
संन्यासशुद्धि २१ 
संन्यासस्थ २१, ३३, ४३ 


संयम १६, २०, २९ 


शब्द 

संयमी 

संबर 

संबेग 
संहनन 
स्थावर 

स्व ( स्वर ) 
स्व 
स्वशुद्धि 


और 


पु 

२५, धुंट 
४२, ४३ 
१६, ३७ 
घ६ 

२७ 

६७ 

३, ७० 
श्द् 


३. उपयोगी समाधिमरणपाठ-संग्रह 


(क ) मृत्यु-महोत्सव 
( संस्कृत तथा पं० सदासुखजी कृत हिन्दी-वचनिका ) 


सत्युमार्गे प्रवृत्तस्य वीतरागो ददातु में । 
समाधि-बोध-पाथेय॑ बावन्सुक्ति-पुरीपुर: ॥१॥ 


अथर-मृत्युके मार्गमें प्रवृय्यों जो मै ताकूं, मगवान बीतराग देव, 
समाधि कहिए स्वरूपफी सावधानी, अर बोधि फह्िये रत्मत्रयका लाभ; सो 
दीजो । श्रोर पायेय कहिए. परलोकके मार्गमें उपकारक वस्तु, सो देहु, जित- 
नेक मैं मुक्ति-पुरी प्रति जाय पहुँचूँ ॥ 

भावार्थ--मै श्रनादि कालसे अनेक कुमरण फिये, जिनको स्ेज्ञ वीतः 
राग ही जाने हैं। एकबार हू सम्यकूमरण नहीं किया, जो सम्यकमरण 
करता तो फिर संसारमें मरणका पात्र नहीं होता । जाते जहाँ देह मरी जाय, 
अर आत्माका सम्यकदर्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाव है सो विषय-कषायनि 
कर नहीं घात्या जाय, सम्यकूमरण है। अर भिथ्याश्रद्धान रूप हुवा देहका 
नाशफो ही अपना शआत्माका नाश जाणुता, संक्लेशतें मरण करना, सो 
कुमरण है। मैं मिथ्यादशनका प्रभावकरि देहमें ही आपा मान, अ्रपना शान- 
दर्शन स्वरूपका घात करि अनंत परिवर्तन किये; सो अब मगवान बीतरागसूं, 
ऐसी प्रार्थना करूं हूँ, जो मरणके समय मेरे वेदनामरण तथा आत्मशानरद्दित 
मरण मति होऊँ। क्योकि सर्वश वीतराग जन्म-मरण रहित भये हैं, ताते मैं 
हूँ वीतराग सर्वशका शरणसह्दित, संक्लेशरहित, धमंध्यानपूवंक मरण चाहता, 
चीतराग हड्डी का शरण ग्रहण करूं हूँ ॥१॥ 


॥ अ्रब में मेरी आत्माको समझाऊँ हूँ ॥ 
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कमिजाल-शताकोणें जजेरे देह-पंजरे। 
अज्यसाने न भेतव्यं यतस्त्वं ज्ञान-बिग्रहः ॥श॥ 
अथ-भो श्रात्मन्‌! कृमनिके सैकड़ों जाल करि भरथा, अर नित्य 
जजर होता देहरूप पीजरा, इसको नष्ट होते तुम भय मत करो | क्योंकि तुम 
तो ज्ञानशरीर हो ॥ 
भावाथे--ठम्हारा रूप तो ज्ञानमई है, जिसमे यह सकल पदार्थ उद्योत 
रूप हो रहे हैं । श्रर वह अमूर्तीक, शान-ज्योतिस्वरूप, अखंड, श्रविनाशी, 
ज्ञाता, द्रश है। श्रौर यह हाढ़, मांस चमड़ामई महादुर्गन्‍्ध विनाशीक देंह 
है, सो तुम्हारे रूपते अत्यंत भिन्न हैं। कमके वशते एक क्षेत्रमें ग्रवगाह फरि 
एक-से होय तिष्ठे हैं, तो भी तुम्हारे, इनके श्रत्यन्त भेद है। अर यह देह 
पृथ्वी, जल, अ्रग्नि, पवनके परमाणुनिका पिंड है सो अ्रवसर पाय सब 
बिखर जायेंगे । तुम श्रविनाशी, अ्रखणड, ज्ञायकरूप हो, सो इसके नाश 
होनेतें भय कैसे करो हो ? ॥२॥ 
श्ञानिन्‌ भयं भवेत्कस्मात्‌ प्राप्ते सत्यु-महोत्सवे । 
स्वरूपस्थः पुरं याति देहो देहान्तर-स्थिति: ॥१॥ 
अथे- भो जश्ञानिन्‌ कट्टेये हो ज्ञानि आत्मा, तुमको बीतरागी सम्यकः 
शानी उपदेश फरे हैं, जो मृत्युरूप महान्‌ उत्सवको प्राप्त होते काहेको भय 
करो हो | यो देही कहिये आ्रात्मा, सो अपने स्वरूपमें तिष्ठता श्रन्य देहमें स्थिति 
रूप पुरकूं जाय है। यामें भयका हेतू कहा है । 
भावाथ--जैसे कोऊ एक जीण कुटोमेंतें निकसि श्रन्य नबीन महलको 
प्राप्त होय सो ते बड़ा उत्सवका अवसर है। तैसे यह आत्मा अपने स्वरूपमें 
तिष्ठता ही इस जीणए देहरूपी कुटीको छोड़ नबीन देहरूपी महलफो प्राप्त 
होते महा उत्सवका श्रवसर है । इसमें कोई हानि नहीं, जो भय किया जाय । 
अर जो अपने शायक स्वभावमे तिष्ठते परसे ममत्वरहित हो करके परलोफ 
जावोगे तो बढ़ा श्रादर-सहित दिव्य, घातु-उपधातु-रद्तित, वेक्रय्रिक देहमें देव 
होय अनेक महर्द्धिकनिमें पूज्य महान्‌ देव होबोंगे। श्रर जो यहाँ भयादि 
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कर ऋपना शान-स्वभावकों बिगाड़ परमें ममत्व धार मरोगे तो एकेन्द्रियादिके 
देहमें अपना शानका नाश कर जड़ रूप होय तिष्ठोगे । श्रतः ऐसे मलीन 
क्लेश-सह्वित देहको त्याग क्लेशरहित उज्ज्वल देहमें जाना तो बड़ा उत्सवका 
कारण है ॥३॥ 
सुदत्त प्राप्यते यस्मात्‌ दृश्यते पूर्ब-सत्तमेः। 
भुज्यते स्वर्भवं सोख्य॑ मृत्यु-भीतिः कुतः सताम्‌ ॥४॥ 

अथ--पूवकालमें भये गणधरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावे हैं, कि मृत्युसे 
भले प्रकार दिया हुबाका फल पाइये हैं। अर स्वग॑ लोकका मुख मोगिए 
हैं। इसलिए सत्पुरुषनिर्कों मृत्युका मय क्यो होय । 

भावाथे--अपने कर्चव्यका फल तो मृत्यु मए ही पाइये हैं, जो आप 
छुः कायके जीवनिफो श्रमयदान दिया, अर रागद्वेष, फाम, क्रोधादिफा 
घातकर, असत्य, अन्याय, कुशील, परधन हरण॒का त्यागकर, श्रर संतोष 
घारणकर, अपने आत्माकों अभयदान दिया उसका फल स्वर्गलोक बिना 
कहाँ मोगनेमें आवे । सो स्वर्गलोकके सुख तो मृत्यु नाम मित्रके प्रसादते 
ही पाइये हैं। तातें मृत्यु समान इस जीवका कोई उपकारक नाहीं । इस 
मनुष्य पर्यायका जीरा देहम फोन कोन दुःख भोगता, कितने काल रहता 
और ग्ात्त ध्यान, रौद्रष्यान करके तिर्यञ्ञ, नर्कमें जाय पड़ता | इसलिये श्रब 
मरणका भयकरि, श्रर देह, कुट्ठम्ब, परिग्रहका ममत्वकरि, चिंतामणी-कल्पबृत्त 
समान समाधिमरणको बिगाड़ मयसहित, ममताबान हुवा कुमरण कर, दुर्गति 
जावना उचित नाहीं ॥४॥ 


'आगर्भाददुः:ख-संतप्तः प्रज्षिप्तो देह-पंजरे । 
नात्मा विमुच्यतेडन्येन, सृत्यु-भूमिपतिं बिना ।४॥ 
५ अथे--यह हमारा कर्म-शत्रु मेरी श्ात्माको देहरूपी पींजरेमें क्षेप्या, सो 
गमें आ्राया तिस छणतें सदाकाल चुधा, तृषा, रोग, वियोग इत्यादि अनेक 


दुःखनि कर व्याप्त इस देहरूपी पींजरामें रक्खा। उससे घुझे मृत्यु नामा 
राजा बिना कौन छुड़ावे । 


परिशिष्ट | ६ 
भावाथ--इस देहरूपी पीजरामें, मैं कर्मरूपी शन्रुद्वारा पटक्या हुवा) 
इन्द्रियनिके आधीन हुवा, नाना त्रास सहूँ। नित्य ही छुपा अर तृषाकी 
बेदना भास देवे है। अर शाश्वती श्वास उच्छास खेंचना अर काढुना अर 
नानाप्रकार रोगोंका मोगना, अ्रर उदर भरनेके वास्ते अ्रनेफ प्रकार पराधीनता 
सहना, अर सेवा, कृषि, वाणिज्यादि करि महा क्लेशित होय रहना अर 
शीत उष्णके दुःख सहना; श्र दुष्टों द्वारा ताडन, मारन, कुषबचन, श्रपमान 
सहना; कुट्धम्बके श्राधीन रहना, घनके, राज्यके, स््री-पुत्नादिकके श्राधीन, ऐसे 
महान बन्दीणद्द समान देहमेंसे मरण नामा बलवान राजा बिना कौन 
निकाले । इस देहफो कहाताई बँँहता, जिसको नित्थ उठावना, बैठावना, 
भोजन करावना, जल पावना, स्नान कराबना, निद्रा लिवावना, कामादिक 
विषय साधन फरावना, नाना वद्ध आभूषण कर भूषित फरना; रात-दिन 
इस देह हीका दासपना करता हूँ। श्रात्माको नाना प्रकार ज्ञास देवे है, 
भयमीत करे है, श्रापा भुलावे है। ऐसे कृतष्न देहसे निकलना मृत्यु नामा 
राजा बिना नहीं होय । जो ज्ञान-सहित, देहइसो ममता छाड़ि, सावधानीतें 
धरम ध्यानि सहित, संक्लेश रहित, वीतराग पूर्वक, जो समाधिमृत्यु नामा 
राजाका सहाय ग्रहण करूँ, तो फिर मेरा श्रात्मा देह घारण नहीं करे, 
दुःखॉफा पात्र नहीं होय। समाधि-मरण नामा राजा बड़ा न्यायमार्गी है। 
मुझे इसीका शरण होहू । मेरे श्रपम॒त्युका नाश होठ ॥५॥ 


सर्ब-दुःख-प्रदं पिर्डं, दूरीकृत्यात्मद्शिमिः । 
मृत्यु-मित्र-प्रसादेन, त्राप्पते सुख-सम्पदः ॥६॥ 
अथर--श्रात्मदर्शि, जो आत्म-ज्ञानी हैं, ते मृत्यु नामा मित्रका प्रसाद 
करि सब दुख देनेवाला देह पिंडफो दूरी छांड कर सुखकी संपदाको प्रात 
होय हैं । 
भावाथ--आत्म-शानि समाधिमरणके प्रमावसे, सप्त धातुमई महान 
अशुचि विनाशीक देहकों छोड़, दिव्य वेक्रियिक शरीरमें प्रास होकर नाना 
सुख-संपदाको प्राप्त होय हैं। समाधिमरण समान इस जीवका उपफार करने- 
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बाला कोई नहीं है। इस देहमें नाना-प्रकार दुःख मोगते हुवे, महान रोमादि 
दुःख भोम मरते हुबे, फिर तियंज्व न देहमें असंख्यात, अनन्तकाल ताई 
असंख्यात दुःख भोगते हुवे ओर जन्ममरणरूप श्रनन्त परिवर्तन करते तहाँ 
फोई शरण नहीं है। इस संसार परिश्रमणसे रक्षा करनेको फोई समर्थ नहीं | 
क॒दाचित्‌ श्रशुभ कर्मका मंद उदयसे मनुष्यगति, उच्चकुल, इन्द्रिय-पूर्णता, 
सत्पुरुषोंका समागम तथा भगवान जिनेन्द्रके परमागमका उपदेश पाया है, 
तो श्रद्धान, ज्ञान, योग, संयम हित, समस्त कुठम्ब, परिग्रहमें ममत्व रहित, 
देहसे भिन्न ज्ञानस्मभावरूप श्राट्माका श्रनुभव करके, भय रहित, चार आरा- 
धनाफा शरण सहित सरण हो जाय तो इस समान जैलोकमें इस जीवका 
कोई द्वितु नहीं। जो संसार-परिभ्रमणसे छुट जाना सो समाधिमरणनामा 
मित्रका प्रसाद है ॥६॥ 

मृत्यु-कल्पद्रमे प्राप्ते येनात्मार्थो न साधितः । 

निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥|७।) 


अथ--जो जीव, म्त्युनामा कल्पषृक्षको प्रास होते हुबे अपना कल्याण 
नहीं सिद्ध फिया, सो जीव संसाररूपी कठ में डूबा हुवा पीछे कहा करसी । 

भावाथ--इस मनुष्य जन्ममें मरणका संयोग है सो साक्षात्‌ कल्पवृत्ष 
है। जो वांछित लेना होय सो लेहू । जो ज्ञान सहित अपना निज स्वभावकों 
ग्रहशकरि आराधना सहित मरण करो तो स्वर्गका महर्दधिफपणा, इन्द्रपणा, 
अ्रहमिन्द्रपणा पाय पीछे तीर्थंकर तथा चक्री आदि होय निर्वाण पाबो। ' 
मरण समान बेलोक्यमें दाता नहीं। ऐसे दाताफो पायकर विषयफी वाछा 
अर कषाय सहित ही रहोगे तो विषय-कषायका फल नक-निगोद है। मरण- 
नामा कल्पवृक्षको बिगाड़ोगे तो ज्ञानादि अक्षय निधान रहित होकर संसार 
रूप कदममें डूब जाबोगे | भो भव्य हो जो थे वा्वका मारथा हुवा खोटे 
नीच पुरुषोंका सेबन करो हो, अ्रति लोभी मये धन वाघ्ते ब्रिबय भोगोंके 
लिये हिंसा, भूंठ, चोरी, कुशील, परिग्रहमें आसक्त भये निंद्य कर्म करो हो; 
तोहू वाछित पूर्ण नहीं होय है, अर दुःखसे मरण करो हो । कुठुम्बादिफो 
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छोड़ विदेशमें परिक्रमण करो हों, निध आाचरश करो हो श्र निंद कर्म 
करके हू श्रवश्य मरर्ण करो हो । अर जो एक बार हू समता धारण कर; 
त्याग-अत-सदह्दित मरणश करो तो फिर संसार-परिभ्रमणका अ्रभाव कर, भ्रवि- 
नाशी सुखको प्राप्त हे जाउ। इस वास्ते ज्ञान-सहित पंडित-मरण फरना 
उचित है ॥७॥ 

जी देहादिक सके नूतनं जायते यतः । 

स मृत्यु: कि न मोदाय सतां सातोत्थितियंथा ॥८॥ 

अथे--जिस मृत्युसे जीणं देहादिक सब॑ छूट नवीन हो जाय सो मृत्यु 
सत्पुदषनिके खाताका उदयकी ज्यों इर्षके श्र्थ नहीं होय कद्दा ? श्रर्यात्‌ 
शानीके तो मृत्यु हृषेके अथ ही है । 
भावार्थ--यह मनुष्यको शरीर नित्य ही समय-समय जोर होय है। 

देवोके देहकी ज्यों जरा-रहित नहीं है। दिन-दिन बल घटे है, फाति, रूप 
मलीन होय हैं, स्पर्श कठोर होय हैं। समस्त नसोके हाड़ोंके बंधान शिथिल' 
होय हैं। चाम ढीली होय, मासादिको छोड़ ज्वरली रूप होय है। नेत्रोकी 
उज्ज्वलता बिगडे है। कर्णमें श्रवण फरनेकी शक्ति घटे है। इस्तपादादिकरमे 
अ्समर्थता दिन-दिन बचे है। गमन शक्ति मंद होय है। रोग अनेक बचे हैं। 
ऐसे जीर्ण देहका दुःख फह्टा तक भोगता, जिसमें चालते, बैठते स्वास बचे है, 
कफकी श्रधिक्यता होय है। ऐसे देश्का घीसना कहा तक होता ! मरख 
नामा दातारके बिना ऐसे निद्य देहको छुड़ाय नवीन देहमें वास कीन करावे ? 
जीर्या देहमे बडा असाताका उदय भोगिये हैं, सो मरणनामा भित्र उपकारी 
दाता बिना ऐसी श्रसाताको कौन दूर करे। इस लिये सम्यफ्‌ ज्ञानीके तो 
मृत्यु होनेका बड़ा ह है। बह तो संयम) व॒त, त्याग, शीलमें सावधान होय 
ऐसा उपाय करे जो फिर ऐसे दुःखका भरया देहफों धारण नहीं फरे। सम्यक- 
ज्ञानी तो याहीको मद्दा साताका उदय माने हैं ॥था। 

सुखं दु खं सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वयं ब्रजेन । 

सृत्यु-भीतिस्तदा कस्य जायते परमार्थतः ॥6॥ 
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अथे--यह श्रात्मा देहमें तिष्ठताहू सुखफों तथा दुःखफो सदाकाल जाणे 
ही है। अर परलोक प्रति हू स्वयं गमन फरे है। तो परमार्थते मृत्युका भय 
कौनके होय । डे 

भावाथ--श्रज्ञानी बहिरात्मा है सोतो देइमें तिष्ठता द्ठू मै सुखी दूँ, मैं 
दुःखी हूँ, मरूं हूँ, मैं चुधावान, मैं तृपावान, मेरा नाश हुवा, ऐसा माने 
हैं। श्र श्रन्तर-आ्रात्मा सम्यग्दष्टि ऐसे माने है जो उपज्या है सो मरेगा>- 
पृथ्वी, जल, अग्नि; पवन, पुदूगल परमाणुनिके पिंड रूप उपज्यो यह देह्ट सो 
विनशेगा | मै ज्ञानमई अमूर्तीक आत्मा मेरा नाश कदाचित्‌ नहीं ह्ोय । 
ये छ्ुधा, तृपा, वात-पित्त-कफादि रोगमय वेदना पुदुगलके हैं। मैं इनका 
श्ञाता हूँ। मैं यामें अ्रहक्कार दया करूँ हूँ । इस शरारके श्रर मेरे एफ ज्षेत्रमें 
तिष्ठने रूप अ्रवगाह है। तथापि मेरा रूप ज्ञाता है, शरीर जड़ है। मैं अ्रमू- 
तींक, देह मूर्तीक है । में श्रखरड हूँ, शरीर श्रमेक परमाशुओ्लंका पिंड है । 
मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशीक है। अ्रब इस देहमे जो रोग तथा चुधादि 
उपजे तिसका ज्ञाता ही रहना, क्योंकि मेरा तो ज्ञायकस्त्रमाव है | परमें ममत्व 
फरना सो ही श्रज्ञान है, मिथ्यात्व है। अर जैसे एक मकानफको छोड़ श्रन्य 
मकानमें प्रवेश करे, तैसे मेरे शुभ-अशुभ भावनिकरि उपजाया कर्म करि रच्या 
श्रन्य देहमें मेरा जाना है। इसमें मेरा स्वरूपका नाश नहीं | श्रतः निश्चय- 
फर विचारिये तो मरणका भय कोनके होय ॥६॥ 

संसारासक्त-चित्तानां मरत्युर्भात्य मवेन्नणाम्‌ । 
मोदायते पुनः सोडपि ज्ञान-बेराग्य-वासिनां ॥१०॥ 

अथ-- संसारमे लिनका चित्त आसक्त है, अपने रूपफो जो जाने नहीं 
तिनके मृत्यु होना भयके श्रर्थि है । श्रर जो निज स्वरूपके ज्ञाता हैं श्र संसारसे 
-विरागी हैं तिनके तो मृत्यु इषके श्रथिं है ॥ 


भावाथें--मिथ्यादर्शनके उदयसे जो श्रात्मशानकर रहित, देहमें हो 
आपा माननेवाले, ओर खाने-पीने काम-मोगादिक इन्द्रियनिके विषयोंमें हो 
सुख माननेवाले बहिरात्मा हैं, तिनके तो श्रपना मरण होना बड़ा भयके 
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अर्थि हे। जो दाय मेरा नाश भया फेर खाना-पीना फहाँ। नहीं जानिये मेरे 
पोछे कहा होयगा । अब यह देखना मिलना, कुटुम्बका समागम सब गया । 
अब कौनका शरण गअहण फरूँ, कैसे जीऊं ऐसे मा संक्लेशकर मरे हैं । श्रर 
जो ञ्र/त्मशानी हैं तिनके मृत्यु आये ऐसा विचार उपजे है जो मैं देहरूप 
बन्दीगइमें पराधीन पड़ा हुवा, इन्द्रियोके विषयोकी चाहकी दाह्ट फरि श्रर 
मिले हुवे विषयमें अ्रतृप्ताकरि, श्र नित्य ही च्षुधा, तृषा; शोत, उष्ण; रोगोंसे 
उपजी महावेदनाकरि, एक छश हू थिरता नहीं पाई। महान्‌ दुःख, परा- 
घीनता, श्रपमान, घोर वेदना; श्रनिष्ट-संयोग, इष्ट-वियोग भोगता महाकलेशसे 
काल व्यतीत किया। श्र ऐसे क्लेशसे छुड़ाय, पराधीनता रहित अनन्त 
सुखस्वरूप जन्म-मरण-रहित अ्रविनाशी स्थानकों प्राप्त करनेवाला यह 
मरणका अवसर पाया है। यह मरण महासुखका देनेवाला श्रत्यन्त उप- 
कारक है। श्रर इससे विपरीत संसारवास केवल दुःखरूप है। इसमें एक 
समाधिमरण ही शरण है। और कहीं ठिकाना नहीं है। इस बिना चारों 
गतिमें महात्रास भोगी है। श्रत्र संसारवाससे श्रति विरक्त में समाधिमरणको 
ग्रहण करूं हूँ ॥१०॥ 


पुराधीशो यदा याति सुक्ृतस्य बुभुत्सया । 
तदाउसौ वाय॑ते केन प्रपश्नेः पाग्वभोतिके: ॥११॥ 
अथ--जिस कालमें यह आत्मा अपने कियेको भोगनेकी इच्छा कर 
परलोकको जाय है, तब यड्ट पंचभूत सम्बन्धी देहादिक प्रपंच क्योकर रोकनेमें 
समर्थ हैं। 
भावार्थ- इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय अर जो अ्रश्य लोक- 
सम्बन्धी आयुका यदि उदय आ जाय तब परलोकका गसन करनेकी शरी- 
रादि पंचभूत फोऊ रोकनेमें समर्थ नहीं हैं। ताते बहुत उत्साह सहित चार 
आराधनाका शरण ग्रहणकर मरण करना श्रेष्ठ है ॥११॥ 


सृत्यु-काले सता दुःखं यद्भवेद्‌ व्याधि-सम्भवम्‌ । 
देह-मोंह-बिनाशाय मन्‍्ये शिव-सुखाय च ॥१२॥ 
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आअर्थ--मृत्युका अवसर विर्षे जो पूर्व कमंके उदयसे रोगादि व्याधिकर 
दुःख उत्पन्न होय है सो सत्पुरुषोके शरीरसे मोहके नाशके श्रर्थि है श्र 
निर्वाणके सुखके लिये है । 

भावार्थ -- यह जीव जन्म लिया जिस दिनसे देहसो तन्मय हुवा यामें 
बसे हैं। श्रर यामें बसनेकों ही बड़ा सुख माने हैं। याको अपना निवास 
लाने है। इस ही से ममता लग रही है। इसमें बसने सिवाय अ्रपना कहीं 
ठिकाना नही देखे हैं। भ्रब ऐसा देहमें जो रोगादि दुःख उपजे हैं तन 
सत्पुरुषोंके इससे मोह नष्ट हों जाय है। अ्रर साक्षांत्‌ दुःखदाई, अथिर 
बिनाशीक दीखे हैं। अर देहका कृतध्नपणा प्रगट दीखे हैं। तब अविनाशी 
पंदके श्रर्थ उद्यमी होय है, वीतरागता प्रगट होथ है। उस समय ऐसा विचार 
उपजे है जो इस देहकी ममताकर मैं अनन्तकाल जन्म-मरण कर अनेक वियोग, 
रोग, संतापादिसे नर्कादि गतियोंमें दुःख भोगे । अर भ्रब भी ऐसा दुःखदाई 
देहमें दी ममत्वकर आ्रापाफो भूल एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिर्में भ्रमणकां 
कारण कर्म उपार्जन करनेको उद्यम करूं हूँ, सो अब इस शरीरमें ज्वर, खास, 
स्वास, शूल, बात, पित्त, श्रतीसार, मन्दाग्नि इत्यादि रोग उपजे हैं, सो 
इस देहमें ममता घटावने श्रथ बड़ा उपकार करे हैं, धमंमे सावधान करे हैं । 
जो रोगादि नहीं उपजञ्ञत्ा तो मेरी ममताहू नहीं घटती, अर मद भी नहीं 
धटता । मै तो मोहकी अन्वेरीकर आधा हुवा, देहको अ्रजर-अ्रमर मान 
रहा था, सो रोगोने मुझे चेत कराया । श्रब इस देइहको अशरण जान, शञान- 
दर्शन-चरित्र-तप ह्वी को एक निश्चय शरण जान आराधनाका धारक भगवान 
परमेष्टीको चिच्मे धारण करूं हूँ । श्रब इस वक्त हमारे एक जिनेन्द्रका वचन॑- 
रूप श्रम्ृत दी परम ओऔषध होहू । जिनेन्द्र वचनामृत बिना विषय-कषायरूप 
रोगजनित दाइको मेटनेको कोऊ समर्थ नहीं। बाह्य श्रौषध्रि तो ग्रसाता 
फर्मके मन्‍्द होते किंचितुकाल फोई एक रोगको उपशम करे है। अर यह 
देह रोगोसे भरथा हुवा है, सो कदाचित्‌ एक रोग मिख्या तौहू अन्य रोग- 
जनित घोर वेदना भोग फिर मरण करना पड़ेगा । इसलिये जन्म-जरामरण 
रूप रोगकी हरलेवाले भगवानका उपदेशरूप अमृत ही पान करूं हूँ। अर 
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श्रीषधादि हजारा उपाय फरते मी विनाशीक देहमें रोम नहीं मिटेगा, इसलिये 
शरोगसे आर्ति उपजाय कुगतिका कारण दुर्ध्धान करमा उचित नाहीं। रोग 
आवबतेहू बडा हर्ष ही मानो, जो रोगड्डीके श्रभावतें ऐसा जीण गल्‍्ना हुआ 
देइसे मेरा छूटना होयगा। रोग नहीं आवे तो पूर्वक) फर्म नहीं निजरे। 
अर देहरूप मद्दादुर्गन्ध बन्दीगइसे मेरा शीमर छूटना ही नहीं होय । अर यह 
रोगरूप मित्रकों सद्दाय ज्यो-ज्यों देहमे बचे हें त्यों-त्यो मेरा रोग बन्धनसे, कर्म- 
ब्न्धनसे अर शरीरअन्धनसे छटना शीघ्र होय है) श्रर यह रोग तो देहमें है 
सो इस देहको नष्ट करेगा। मै तो श्रमूर्तीक चेतन्य-स्थभाव अ्रविनाशी हूँ 
शाता हूँ । श्रर जो यह रोग-जनित दु ख मेरे आवे जाननेमें है सो मैं तो जानने 
बाला ही हूँ । याकी लार मेरा नाश नही है। जैसे लोहकी सग्तिसे श्रग्नि हू 
घन्नोकी घात रहे हैं; तैसे शरीरकी संगतिसे वेदनाका जानना मेरे हू है । 
अग्निसे क्रोपडी जले है, कोपंड़ीके माही ग्राकाश नहीं जले है | तैसे अवि- 
नाशी श्रमूत्त चैतन्य धातुमई मैं आत्मा ताफा रोगरूप अ्रग्निकर नाश नहीं है| 
अर अपना उपजाया फर्म आपको मोगना ही पडेगा | फायर होय मांगूँगा, तो 
कम नहीं छोडेगा | अर धीरज धारण फर भोगूँगा, तो कर्म छोडेगा। ताते 
कायरताफो घिक्कार होहू, कर्मका नाश करनेवाला पैयं ही धारण करना श्रेष्ठ 
है। श्रर हे श्रात्मन्‌; तुम रोग आये इतने कायर होते हो, सो विचार फरो, 
नरकोमें इस जीवने फोन-कौन त्रास भोगी, अ्रसंख्यातबार, अनन्तबार मारे, 
बिदारे, चीरे-फाडे गये हो, यहाँ तो तुम्हारे कहा दुःख है। अर तियच गतिके 
घोर दु ख भगवान ज्ञानी हू बचन द्वारा कहनेको समर्थ नहीं। अनन्तबार 
अग्निमें जलि मरया हूँ, अ्रनन्तवार जलमें ड्ब-डूब मरथा हूँ, अ्रनन्तबार 
विषमच्षणकर मर॒या हूँ, अनन्तवार सिंह, व्याप्त, सर्पांदिक करि जिदार या हूँ, 
शस्त्र कर छेद्या गया हूँ; भ्रनन्तबार शीत नवेदाकर मर्‌या हूँ, अनन्तवार उष्णु- 
बेदनाकर मरया हूँ, श्रनन्तबार कछुधाकी वेदनाकर मरया हूँ, श्रनन्तबार 
तृषावेदनाकर मर्‌या हूँ । अ्त्र यइ रोगजनित वेदना क्तिनीक है। रोग ही 


मैरा उपकार करे हैं। रोग नहीं उपजता तो देहसे मेरा स्नेह नहीं घटता, श्र 
समस्तमे छूट परमात्माफा शरण नहीं अहण करता । तातें इस श्रवसरमें जो रोग 
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है, सोहू मेरा श्राराधनामरण में प्रेरणा करनेवाला मित्र है। ऐसा विचारता शानी 
रोग आये क्लेश नहीं फरे हैं। मोहका नाश होनेका उत्सव ही माने है ॥१२॥ 
ज्ञानिनो5मृतसंगाय मुत्युस्तापकरोडपि सन्‌। 
आमकुम्भस्य लोके5स्मिन भवेतृ॒पाकविवि्ेेथा ॥३।॥| 
अश--यद्यपि इस लोकमें मृत्यु है सो जगतको श्राताप फरनेवाला है 
तोहू सम्यग्शानीके श्रम्गतसंग जो निर्वाण ताके शञ्रर्थ है। जैसे कच्चा घड़ा 
अग्निमें पकवाना है; सो श्रस्नतरूप जलके घधारणके श्रर्थि है। जो काचा घढ़ा 
अ्ग्निमें एक बार पक जाय तो बहुत काल जलका संसरगंको प्राप्त होय । तैसे 
मृत्युका श्रवसरमे श्राताप समभावकर एक बार सह जाय तो निर्वाणका पात्र 
हो जाय | 
भावार्थ आ्राशानीके मृत्युका नामसे भी परिणामर्मे श्राताप उपजे हैं | 
जो में चल्या, श्रब कैसे जीऊँ, कहा करूँ, कोन रक्षा करे, ऐसे संतापको प्राप्त 
होय है। क्योंकि अज्ञानी तो बह्रात्मा है, देहादि बाह्य बस्तुको ही श्रात्मा 
माने हैं| श्रर ज्ञानी जो सम्यग्दष्टि है, सो ऐसा माने हैं जो श्रायुकर्मादिका 
निमिचते देहका धारण है, सो अपनी स्थितिपूर्ण भये अवश्य विनशेगा | मैं 
आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वभाव हूँ । जीण देहको छोड़ि नवीनमें प्रवेश करते 
मेरा कुछ विनाश नही है ॥१३॥ 
यत्फलं प्राप्यते सद्धिः त्रतायासविडम्बनात्‌ । 
तत्फलं सुख-साध्य स्वान्मृत्युकाले समाधिना ॥१४॥ 
अथ--सत्पुरुष व्रतोके बड़े खेदफों प्रासकर जिस फलकों प्राप्त होय हैं सो 
फल मृत्युका अवसरमें थोड़े काल शुभध्यानरूप समाधिमरणकर सुखसे साधने 
योग्य होय है । 
भावाथे--जो स्वर्गोमें इन्द्रादि पदवी, परम्पराय निर्वाशपद, पंचमहा- 
ब़तादि घोर तपस्याकर सिद्धि करिये हैं सो पद मृत्युका श्रबसरमें देह, कुड़- 
स्वादि परिग्रहर्सें ममता छाँड़ि भयरहित हुवा, बीतरागता सहित, चार 
आर।घधनाफा शरण ग्रहणकर, फायरता छाँड़ि, श्रपने शायक स्वभावकों अव« 
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लंबनफर, मरण करे तो सहज सिद्ध होय है। तथा स्वर्गलोकमें मह॒द्धिंक देव 
होय। तहाँसे श्राय बढ़ा कुलमें उपलि उत्तम संहननादि सामग्री पाय दीक्षा 
धारणकर अपने रत्नतयको पूर्शाताको प्रास होय निर्बाण जाय है ॥१४॥ 


अनात्ते शान्तिसान्मत्यों न तियग्नापि नारकः । 
धर्मध्यानी पुरो मत्योडनशनी त्वमरेश्वरः ॥१५॥ 
अ्रथ--जाके मरणका अ्वसरमें आरर्त जो दुःखरूप परिणाम न होय अर 
शान्तिमान कह्विये राग-द्वेषरहित समभावरूप चित्त होय, सो पुरुष मरण करि 
नारकी नहीं होय, तियेच्र नहीं होय । अर जो धर्मध्यानसहश्ति, श्रनशनह्रतत 
धारण फरके मरे तो स्वरगलोकमें इन्द्र हेय तथा महर्दधिक देव होय, अन्य 
पर्याय नही पावे, ऐसा नियम है | 
भावार्थ--यह उत्तम मरणके अ्रवसरको पाय करके श्राराधना सहित 
मरणमें यतन करो । श्रर मरण आवबते भयभीत होथ) परिभ्रहमें ममत्वघार, 
आत्तपरिणामसं मरि कुगतिमें मत जावो। यह श्रवसर अनन्त भवोमें नहीं 
मिलेगा । और यह मरण छोडेगा नहीं । तातें सावधान होय धर्मष्यान-सह्ठित 
घैय धारणकर देहका त्याग करो ॥१५॥ 


तप्तस्य तपसश्धापि पालितस्य ब्रतस्थ च । 
पठितस्थ श्रुतस्यापि फल सत्युः समाधिना ॥१६॥ 
अ्रर्थ---तपका संताप भोगना; जतका पालना, श्रुतका श्रभ्यास करना 
यह संपूर्ण श्रात्माकी सावधानी-सहित मरण करने श्र्थ है। 
भावार्थ--दे आत्मन्‌ जो तुमने इतने कालतक इन्द्रियोंके विषयोमें वाछा 
रहित होय अ्नशनादि तप किया है; सो श्रन्तकालमे श्राह्मरादिकका 
त्याग सहित, संयम सहित, देहफी ममता रहित, समाधिमरणके अथ किया 
है। अझर जो अ्रहिसा; सत्य, श्रचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिअद्वत्यागादिब्रत धारण फिये 
हैं, सो भी समस्त देहादिक परिग्रइमें ममताका स्यागफर, समस्त शत्रु-मित्रमें 
बैर, राग छाँड़ि कर, उपसर्गमें चैयंता धारणकर, अपना एक शान-स्वभावको 
अवलंबनफर, समाधिमरणके अर्थ ही किये हैं । अर जो समस्त श्रुतशानका 


हक न समाधिमरणोत्साइदी पक 


प्रठन किया 'है सोहू क्लेश-रहित, धमंध्यान-सहित, देहांदिकसे भिन्न ओपको 
खान; भय-रहित समाधिमरुणके निमित्त ही विद्याफी आराधनाकर काल व्यतीत 
किया है। अर अब मरणका अवसरमें हू ममता, भय) राग-द्ेष) कायरता, 
दीनता नहीं छोड़ूँ,गा तो इतने काल तप कीने, बरत पाले, श्रुतका श्रध्ययन 
किया सो समस्त निरथंक होय | तातें इस मरणके अवसरमें कदाचितू साव- 
धानी मत बियाड़ो ॥१६॥ 


अतिपरिचितेष्बवज्ञा नवे भवेत्रीतिरिति हि जनवादः । 
चिरतर-शरीर-नाशे नवतर-लाभे च कि भीरु) ॥ १७ ॥ 


अर्थ--लोफनिका ऐसा कहना है कि जिस वस्तुसूँ अतिपरिचय, श्रति 
सेवन हो जाय तिसमें अ्रवशा, श्रनादर हो जाय है, रुचि घट जाय है, श्रर 
नवीन संमममें प्रीति होय है, यह बात प्रसिद्ध है । श्रर हे जीव तू इस शरीरको 
चिरकालसे सेवन किया, श्रव याका नाश होते, श्र नवीन शरीरका लाभ होते 
भय कैसे करो हो । भय करना उचित नाइहीं । 


भावार्थ--जिस शरीर को बहुत काल भोग जीणं कर दिया अर सार-रहित, 
बल-रहित होय गया । श्रब नवीन उज्ज्वल देह धारण करने का अवसर पाया, 
तब भय कैसे करो हो | यह जी देह तो विनशेह्गो । इसमें ममता धारि 
मरण बिगाड़ दुगंतिका कारण कर्मबन्ध मत करो || १७ || 


स्वगांदेत्य पबित्र-निर्मल-कुले संस्मर्यमाणा जनेः | 

द॒त्वा भक्ति-विधायिनां बहुविधं वांछानुरूपं धनं (फलं) | 
भुक्‍ता भोगमहनिशं परकृतं स्थित्वा क्षणं मण्डले। 
पात्रावेशविसजनामिव मृर्ति संतो लभन्ते स्व॒तः ॥ १८ ॥ 


अथ-- इस प्रकार जो मय-रहित होय, समाधिमरणमें उत्साइ-सहित चार 
अआराधनाको आराधि मरण फरे है, उसकी स्वगलोक बिना श्रन्य गति नहीं 
होय है। स्वगंमें भी महद्धिफ देव ही होय है, ऐसा निश्चय है। बहुरि स्वर्गमें 
श्रायुका अंतपयन्त महासुख भोग करके इस मध्यलोक बिषे पुणयरूप निमल 
कुलमें श्रमेक लोक द्वारा चिंतवनः करते करते जन्म लेय, श्रपने सेवक-जन 


परिशिष्ट श्ण्च 


तथा कुटुग्ब, परिवार, मित्रादिकको नाना ग्रकारके [वाछित घन, भोगादिरूष 
कल देय, अपने पुशयकरि उपजे भोगोंको निरंतर भोग, श्रायुप्रमाण थोड़े काल 
चृथ्वी मंडलमें संयमादिसहित, वीतराग रूप भए, जिस प्रफार रृत्यके अखाड़ेसें 
जत्य करनेवाला पुरुष लोगोंको प्रानन्द उपजाय जाय है तैसे स्वयमेव देहत्याम 
निर्वाणको प्राप्त होय है ॥ १८ ॥। 
दोहा-मृत्यु-महोत्सव-वचनिका, लिखी सदासुख-काम । 
शुभ आराधन मरण करि, पार निज-सुख-धाम ॥ १॥ 
लगणीसे ठारा शुकल, पंचमि मास अखाढ़ । 
पूरण लखि बांचो सदा, मन धरि सम्यक गाढ़ ॥ २॥ 


जन खिलन आते 


पण्डित द्यानतराजी कृत-- 


३. (ख) समाधि-मरण भाषा 
( जोगीरासा व नरेन्द्र छत्द ) 


गौतम स्व्रामी बन्दों नामी, मरण-समाधि भला है। 
मैं कब ताऊँ निश-दिन ध्याऊँ, गाऊँ बचन-कला है।॥। 
देव-धर्म-गुरु प्रीति महा हृढ़, सात व्यसन नहीं जाने । 
जि बाईस अभक्ष संयमी, बारह ब्रत नित ठाने ॥९॥ 
चक्की उखरी चूली बुहारी, पानी, त्रस नविराध । 
बनिज करे, पर द्रव्य हरे नहि, छहों करनि इमि साधे ॥ 
पूजा शासतत्र, गुरुनकी सेवा, संयम, तप, चडदानी । 
पर-उपकारी अल्प-अहारी, सासमायिक-विधि ज्ञानी ॥९॥ 


जाप जपै तिहुँ योग धरे दृढ़, तनकी मभता टारे। 
अन्त समय वेराग्य सम्हारे, ध्यान समाधि विचारे॥ 
आग लगे अरु नाव डुबे जब, धर्म विधन जब आवे। 
चार प्रकार अहार त्यागिके, मन्त्र सु-मनमें ध्याबे ॥३॥ 
रोग असाध्य जहाँ बहु देखे, कारण ओर निहारे । 
बात बड़ी है जो बनि आजबै, भार भवनको डारे ॥ 
जो न बने ता घरमे रह करि, सबसों होय निराला। 
मात-पिता-सुत-तियको सौंपे, निज परिप्रह अहि-काला ॥४॥ 


कछु चेत्यालय, कछु श्रावक-जन, कछु दुखिया धन देई । 
'क्षमा-ज्षमाः सबहीसों कहिके, सनकी शल्य हनेई॥ 
शत्रुनसों मिलि निज कर जोरे, मैं बहु करि है बुराई। 
तुम-से प्रीतमकों दुख दीने, ते सब बक सो भाई ॥५॥ 


परिशिष्ट १०७ 


घन धरती जो मुखसों मांगे, सो सब ही संतोषे। 
छद्दों कायके प्राणी ऊपर, करुणा-भाव बिशेषे ॥ 
ऊँच-नीच घर बैठ जगह इक, कछु भोजन कछु पैले । 
दूधाह्री क्रम-क्रम तजिकै, छाँद् अह्यार पहेले ॥६॥ 


छाँछ त्यागिके पानी राखै, पानी तजि संथारा । 
भूमि मांहि थिर आसन मांडे, साधर्मी ढिग प्यारा ॥ 
जब तुम जानो यह न जपै है, तब जिनबानी पढ़िये | 
यों कहि मौन लियी संन्यासी, पद्ल परम-पद्‌ गहिये ॥»॥। 
चौ आराधन मनमें ध्यावे, बारह भावन भावै । 
दश-लक्षण उर धम विचारे, रत्नत्रय मन ल्यावे | 
पैंतीस खोलह घट्‌ पन चौ दुइ, एक बरन विचारे । 
काया तेरी दुखकी ढेरी, ज्ञानमयी तू सारे ॥४८॥ 
अजर अमर निज गुणसों पूरै, परमानन्द सुभावे। 
आनन्दकन्द चिदानन्द साहब, तीन-जगत-पति ध्यावे ॥ 
छुधा-तृषादिक होई' परीषह, सहे भाव सम राखे। 
अतीचार पाँचों सब त्यागे, ज्ञान-सुधा-रस चाखे॥शथा 
हाड़ मांस सब सूखि जाय जब, धरम लीन तन त्यागै। 
अदूभुत पुण्य उपाय सुरगमैं, सेज उठे ज्यों जागे॥ 
तहें तें आवे शिव-पद पावै, विलसे खुक्् अनन्तो। 
द्यानत यह गति होय हमारी, जैनधरम जैबन्तो ॥१०णा 


४० 


पण्डित सूरचन्दजी कृत--- 


३, (ग) समाधि-मरण भाषा 
( नरेन्द्र छन्द ) 


बन्दों श्री अरहन्त परम गुरु, जो सबको सुखदाई । 
इस जगमें दुख जो मैं भुगते, सो तुम जानों राई॥ 
अब मै अरज करी प्रभु तुमसे, कर समाधि उर मांही । 
अन्त समयमें यह वर माँयूँ, सो दीजे जगराई॥१॥ 
भव-भवमें तन धार नये में, भव-भव शुभ संग पायो। 
भव-भबसें नृप-ऋद्धि लई मैं, मात पिता सुत थायों॥ ., 
भव-भवमें तन पुरुषतनो घर, नारी हू तन लीनो। - 
भव-भवमें मैं नपुंसक हूबो, आतम-गुण नहिं चीनो ॥२॥ 
भव-भवमें सुर-पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे। 
भव-भवबमें गति नरक-तनी घर, दुख पायो विघ-योगे ॥ 
भव-भवमें तियेद्ल योनि धर, पाये दुख अति भारी | 
भव-भवमे साधर्मी जनको, संग मिलो हितकारी ॥३॥ 
भव-भवमें जिन-पूजन कीनी, दान सुपात्रहि दीनों। 
भव-भवमें समवशरण मैं, देख्यो जिन-गण भीनो॥ 
एती वस्तु मिली भ्व-भवमसे, सम्यक गण नहिं पायां। 
ना समाधि-युत मरण कियो मैं, तातें जग भरमायों ॥४॥ 


काल अनादि भया जग भ्रमते, सदा कुमरण॒हि कीनो | 
एकबार हू सम्यक युत में, निज आतम नहिं चीनो॥ 
जो निज-परको ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई | 
देह विनासी, में निज भासी, ज्योति स्वरूप सदाई।॥४५॥ 


/ परिशिष्ट कह 
विषय-कषायनके वश होकर, देह आपनो जानो। 
कर मिंथ्या सरधान हिये विच, आतम नाहिं पिछानों ॥ 
यों क्लेश हिय घार मरण कर, चारों गति भरमायों। 
सम्यकद्शन, ज्ञान, चरन ये; हिरदेमें नहिं लायो॥६॥ 


अब या अरज करूँ प्रभु सुनिये, मरण समय यह मांगो | 
रोग जनित पीड़ा मत होहू, अरु कषाय मत जागो॥ 
ये मुझ मरण समय दुख दादा, इन हर साता कीजे। 
जो समाधि-युत मरण द्ोय मुक, अ्रु मिथ्या-गद छीजे ॥७॥ 


यह तन सात कुवातमई है, देखत ही घिन आ।े। 
चम लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्ठा पाबे॥ 
अति दुगन्ध, अपावन सोौं यह, मूरख प्रीति बढ़ाब। 
देह विनाशी, यह अबिनाशी, नित्य स्वरूप कहावे ॥८॥ 


यह तन जीण कुटी सम आतम '! याते प्रीति न कीजै । 
नूतन महल मिले जब भाई, तब यामें क्‍या छीजे॥ 
मृत्यु भयेतें हानि कौन है, याको भय मत लाबो। 
समतासे जो देह तजोगे, तो शुभ तन तुम पाबों ॥?॥ 


मृत्यु-मित्र उपकारी तेरो, इस अचसरके माही । 
जीरन तनसे देत नयों यह, या सम साहू नाहीं।॥| 
यासेती इस मृत्यु समयपर, उत्सव अति ही कोजै। 
क्लेश-भावकोीं त्याग सयाने, समता-भाव धरीजे ॥१०। 


जो तुम पूरव पुण्य किये हैं, तिनको फल सुखदाह। 
सृत्यु-मित्र बिन कोन दिखाबे, स्वग-सम्पदा भाई ॥ 
राग-द्ेषकों छोड़ सयाने, स्रात व्यसन दुखदाई । 
अन्त समयमें समता धारो, परभव पंथ सहाई ॥१श॥ 


३१० 


समाधिमरणोत्साईदीपक 


कर्स महा दुठ बेशी मेरो, तासेती दुख पावे। 
तन पिंजरेमें बन्द कियो मोहि, यासों कौन छुड़ावे ॥ 
भूख तृथा दुख आदि अनेकन, इस ही तनमें गाढ़े। 
मृत्युराज अब आय दया कर, तन पिंजरेसे काढ़े ॥«२॥ 


नाना वसस्‍त्राभूषण मैंने, इस तनको पहिराये। 
गन्ध सुगन्धित अतर लगाये, पट्रस अशन कराये ॥ 
रात-दिना मैं दास होय कर, सेब करी तन केरी। 
सो तन मेरे कामन आयो, भूल रहो निधि मेरी ॥१श॥ 


मृत्युयजकों शरण पाय तन, नूतन ऐसो पाऊँ। 
जामें सम्यक्‌ रतन तीन लह्ि, आठो कर्म खपाऊँ॥ 
देखो तन सम और कृतध्नी, नाहिं सु या जगमाहीं । 
मृत्यु-समयमें ये ही परिजन, सब ही हैं. दुखदाई ॥१४॥ 


यह सब मोह बढ़ावनहारे, जियको दुर्गति-दाता | 
इनसे ममत निवारों जियरा, जो चाहो सुख-साता | 
मृत्यु-कल्पद्रम पाय सयाने, माँगो इच्छा जेती । 
समता धरकर मृत्यु करों तो, पावो सम्पति तेती ॥१४॥ 


चौ आराधन सहित प्राण तज, तो ये पदवी पाबों । 
हरि, प्रतिहरि, चक्री, तीर्थश्वर, स्वर्ग, मुकतिमें जावो || 
मृत्यु-कल्पद्रम सम नहिं दाता, तीनों लोक मभारे। 
ताको पाय कलेश करो मत, जन्म जबाहर हारे॥९६॥ 


इस तनसें क्‍या राचे जियरा, दिन-दिन जीरन हो है । 
तेज, कान्ति, बल नित्य घटत है, या सम श्रथिर सु को है ॥ 
पाँचो इन्द्री शिथिल भई' अब, स्वास शुद्ध नहिं आबे। 
ता पर भी ममता नहिं छोड़े, समता. उर नहिं लाबे ॥१७॥ 
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सृत्युयाज उपकारी जियको, तनसे तोहि छुड़ावे। 
नातर या तन-बन्दीगृहमें, परयो-परथो ब्लिलाने।॥ 
पुद्लके परिसाण मिलके, पिंडरूप तन भासी । 
यही मूरतोी मैं अमूरती, श्लान-ज्योति गुण-रासी ॥१८॥ 


रोग-शोक आदिक जो बेदन, ते सब पुदूगल लारे। 
मै तो चेतन व्याधि बिना नित, है सों भाव हमारे॥ 
या तनसे इस क्षेत्र सम्बन्धी, कारण आन बनो है। 
खान पान दे याको पोषा, अब समभाव टठनो है ॥१९॥ 


मिथ्यादशन आत्म-झ्लान-विन, यह तन अपनो जानो। 
इन्द्री भोग गिने सुख मैंने, आपो नाहिं पिछानों॥ 
तन बिनशनतें नाश जानि निज, यह अयान दुखदाई। 
कुठुम्ब आदिको अपनो जानो, भूल अनादी छाई ॥२०। 


अब निज भेद यथारथ समझो, में हूँ ज्योति-स्तरूपी । 
उपजे बिनसे सो यह पुदूगल, जानो याको रूपी ॥ 
इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख हैं, सो खब पुदूगल सागे। 
में जब अपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागे ॥२१॥ 


विन समता तन नन्‍त धरे में, तिनसें ये दुख पायो। 
शब्र-घाततें नन्‍त बार मर, नाना योनि अमायो।॥ 
बार ननन्‍्त ही अग्नि मांहि जर, मूवी सुमति न लायो। 
सिंह, व्याप्र, अहि नन्‍्त बार मुझ, नाना दुःख दिखायो ॥२१२॥ 


विन समाधि ये दुःख ले में, अब उर समता आईं। 
मृत्युराजजो भय नहीं मानों, देवे तन सुखदाई।॥ 
याते जब लग मृत्यु न आबे, तब लग जप-तप कीजे | 
जप-तप-विन इस जगके माँही, कोई भी ना सीजे ॥२३॥ 


श्श्र 


समाधिमरणोत्साहदी पक 


स्वर्ग-सम्पदा तपसे पावे, तपसे कर्म नशाजे। 
तपहीसे शिव-कामिनि-पति हैं, यास्ों तप चित लाबे॥ 
अब मैं जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहि सुहाई। 
मात, पिता, सुत, बांधव, तिरिया, ये सब हैं दुखदाई ॥२७॥ 


मृत्युसमयमें मोह करें ये, तातें आरत हो है। 
आरततें गति नीची पाये, यों लख मोह तजो है॥ 
ओर परिग्रह जेते जगमे, तिनसे प्रीति न कोजे। 
परभवमे ये संग न चालें, नाहक आरत कीजे ॥२५॥ 


ज्ेजे वस्तु लसत हैं ते पर, तिनसे नेह निवारों। 
परगतिमें ये साथ न चालें, ऐसों भाव विचारों ॥ 
जो परभवमें संग चलें तुक, तिनसे प्रीति सु कीजे। 
पंच पाप तज, समता धारो, दान चार विघ दीजे॥२श॥। 


दश-लक्षणमय धर्म घरों उर, अनुकम्पा चित लावो। 
घोडश कारण नित्य चिन्तवो, ढ्वादश भावन भावों ॥ 
चारों परबी प्रोषय कीजे, अशन रातकों त्यागों। 
समता धर दुभोव निवारों, संयमसों अनुरागो ॥२०॥ 


अन्त समयमें ये शुभ भावहिं, होवें आनि सहाई | 
स्वगे-मोक्त फल तोहि दिखावें, ऋद्धि देहिं अधिकाई ॥ 
खोटे भाव सकल जिय त्यागो, उरमें समता लाके । 
जासेती गति चार दूर कर, बसो मोक्षपुर जाके ॥२८॥ 


मन थिरता करके तुम चिन्तो, चो आराधन भाई। 
ये ही तोकों सुखकी दाता, और हितु कोई नाई॥ 
आगे बहु मुनिराज भये हैं, तिन गहिं थिरता भाई। 
बहु उपसगे सहे शुभ भावन, आराधन उर धारी ॥२६॥ 
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तिनमें कछु इक नाम कहूँ मैं, सो सुन जिय चित लाके । 
भाव सहित अनुमोदें तासें, दुगेति होय न जाके ॥ 
अर समता जिन उरसें आबै, भाव धीरज जाबे। 
यों निशदिन जो उन मुनिवरको, ध्यान हिये विच लाबे ॥३०॥ 


धन्य-धन्य सुकुमाल महासुनि, कैसे धीरज धारी। 
एक श्यालनी जुग बच्चा जुत, पॉव भखो दुखकारी ॥ 
यह डपस् सहो धर थिरता, आराधन चितधघारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है ! मृत्यु महोत्सव-बारी ॥३१॥ 


धन्य-धन्य जु सुकौशल्ल स्वामी, व्याप्रीने तन खायो । 
तौ भी श्री मुनि नेक डिगे नहिं, आतम सों हित लायो ॥ 
यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितधारी | 
तो तुमरे ज्ञिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३२॥ 


देखो गजमुनिके सिर ऊपर, बिप्न अगिनि बहु बारी । 
शीश जले जिम लकड़ी तिनको, तो भी नाहिं चिगारी ॥ 
यह उपसर्ग सट्दो घर थिरता, आराधन चितधारी | 
तो तुमरे जिय कोन दुक्ख है, मृत्यु-मद्दोत्सव बारी ॥३श॥ 


सनतकुमार मुनीके तनमें, कुष्ट बेदना व्यापी। 
छिन्न-मन्न तन तासों डूबो, तब चिन्तों गुण आपी ॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आरयधन चितघारी। 
तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३४॥ 


श्रेणिक सुत गद्जामें डबो, तब जिन नाम चितारो। 
घर सल्लेखना परिग्रह छाँड़ो, शुद्ध भाव पर घारो॥ 
यह उपचछ्गें सहो घर धिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-मद्दोत्सव बारी ॥३५४॥ 
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सुमन्तभद्र मुनिवरके तनसें, छुघधा वेदना आई। 
ता दुखमें मुनि नेक न डिगियो, चिन्तो निज गुण भाई ॥ 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितघारी | 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३६॥ 


ललितघटादिक तीस दोय मुनि, कोशाम्बी तट जानो । 
नहीमें मुनि बहकर मूबे, सो दुख उन नहिं मानो॥ 
यह उपसगे सहा घर थिरता, आराधन चितधारी | 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३२७॥ 


धर्घोष मुनि चम्पा नगरी, बाह्य ध्यान घर ठाढ़ो। 
एक मासकी कर मयोदा, तृषा दुःख सह गाढ़ो॥ 
यह उपसभे सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुम्हरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-मद्दोत्सव बारी ॥३८॥ 


भीदत भुनिकों पूर्व जन्मको, बेरी देब सु आके। 
विक्रय कर दुःख शीततनो सो, सद्दो साध मन लाके ॥ 
यह उपसग सहो घर थिरता, श्राराधन चितघारी । 
तो तुमरे ज्ञिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥३6॥ 


वृषभसेन मुनि उष्ण शिलापर, ध्यान धरो मन लाई। 
सूथ घाम अरु उष्ण पवनकी, वेदन सहि अधिकाई ।। 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सब बारी ॥४०॥ 


अभयघोष मुनि काकन्दीपुर, मद्दा बेदना पाई। 
गैरी चंडने सब तन छेदे, दुख दीनो अधिकाई ॥ 
यह उपसग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४१॥ 
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विद्यतबर ने बहु दुख पायो, तो भी घोर न त्यागी। 
शुभ भावनसे प्राण तजे निज, धन्य और बड़भागी | 
यह उपखर्ग सहो धर भिरता, आराधन चितथारी । 
तो तुमरे जिय फौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-मद्दोत्सव बारी ॥5श॥। 


पुत्र॒चिलाती नाना मुनिको, बेरीने तन घातों । 
मोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण रातों ॥ 
यह उपसभ सहो धर थिरता, आराधन चितथारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मत्यु-महोत्सव्ष बारी ॥४शे॥ 


दंडक नामा-मुनिकी देही, बाणन कर अरि भेदी। 
तापर नेक डिगे नहिं वे मुनि, कर्म महा रिपु छेदी ॥ 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आरशधन चितधारी ! 
तो तुमरे जिय कोन दुक्‍्ख है, मृत्यु-सहोत्सव बारी ॥४४॥ 


अभिनन्दन मुनि आदि पॉच से, घानी पेलि जु मारे। 
तो भी श्रीमुनि समता धारी, पूरब कर्म बिचारे ॥ 
यह उपसगे सहों घर थिरता, आराधन चितधारी । 
तो तुमरे जिय कोन दुक्ख है, म॒त्यु-महोत्सव बारी ॥४५॥ 


चाणक मुनि गोघरके माहीं, मूँद अगिनि पर जालो। 
ओऔगुरु उर समभाव धारके, अपनो रूप सम्हालो॥ 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितघारी । 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥४६॥ 


सात शतक मुनिवरने पायो, हथनापुरमें जानो । 
बलि ब्राह्मण॒कृत घोर उपद्रव, सो मुनिबर नहिं मानो ॥। 
यह उपसगे सहो घर थिरता, आराधन चितथारी ! 
तो ठुमरे जिय कोन दुक्ख है, मृत्यु-प्रदोत्सव बारी ।४जा 
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लोहमयी आभूषण गढ़के, तोते कर पहिराये। 
पाँचो पांडब मुनिके तनमें, तो भी न्ाहिं चिगाये।॥ 
यह उपसगे सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, सृत्यु-मद्दोत्सव बारी॥४८॥ 


ओर अनेक भये इस जगमें, समता-रसके स्वादी। 
वे ही हमको हों सुखदाता, हर हैं टेव प्रमादी ॥ 
सम्यर्द्शन, ज्ञान, चरण, तप, ये आराधन चारों। 
ये ही मोंको सुखकी दाता, इन्हें सदा उर धारों ॥४७॥ 


यों समाधि उर माँही लाबो, अपना हित जो चाहदो । 
9० कर 
तज मसता अरु आठों मदको, जोति-स्वरूपी ध्यावों ॥ 
जों कोई निज करत पयानो, ग्रामान्तरके काजे । 
सो भी शकुन विचारे नीके, शुभ-शुभ कारण साजै ॥५०॥ 


मात पितादिक से कुटुग्ब सो, नीके शकुन बनाबे। 
हलदी, धनिया, पुद्ढी, अक्षत, दूध, दही, फल लागे॥ 
एक ग्रामफे कारण एते, करें शुभाशुभ सारे। 
अब परगतिकों करत पयानो, तब नहिं सोचें प्यारे ॥५९॥ 


से कुट्ठम्ब जब रावन लागे, तोहि रुलागे सारे। 
ये अपशकुन करें सुन तोकों, तूँ यों क्यों न विचारे ॥ 
अब परगतिको चालत विरियाँ, धर्म ध्यान उर आनो। 
चारों अराधन अराधों, मोह तनों दुख आनो ॥५४२५॥ 


हे निशल्य तजो सब दुविधा, आतमराम सुध्यावों। 
जग परगतिकों करहु पयानो, परम-तत्व डर लावो ॥ 
मोह-जालको काट पियारे, अपनो रूप विचारों। 
सृत्यु-मित्र उपकारी तेरो, यों उर निश्चय घारों॥४श। 


परिशिष्ट 
"दोहा 


म॒त्यु-मद्दोत्धबपाठका, पढ़ो | सुनो बुद्धिवान । 


सरधा धर नित सुख लहो, सूरचन्द्र शिवधान ॥१४॥ 


पंच उभय नब एक नभ, सम्बत्‌ सो सुखदाय । 


आश्वन श्यामा सप्तमी, कहो पाठ मन लाय ॥५५॥ 


३. (घ) समाधि-मरण-भावना 


दिन रात मेरे स्वामी, में भावना ये भाऊँ। ( टेक ) 


देहान्तके समयमें, तुमको न भूल जाऊँ॥ 
शत्रु अगर कोई हों, संन्तुष्ट उनको कर दूँ। 
समताका भाव धर कर, सबसे क्षमा कराऊँ॥ 
त्यागूँ अहार-पानीं, औषधि विचार अवसर। 
टूटे नियम न कोई, दरृढ़ता हृदयमें लाऊँ॥ 
जागें नहीं कषायें, नहिं बेदना सताबे। 
तुमसे ही लो लगी हो, दुध्योनको भगाऊँ॥ 
आत्म-स्वरूप,  वाचतु-आराधघना . विचारूँ । 
अरहंत-सिद्ध-साथू, रटना यहाँ लगाऊँ।॥ 

धमोत्मा निकट हो, चचो धरम खुनायें। 

जे सावधान रक्खें, गाफिलन होने पाऊँ॥ 
जीनेकी हो न बाँछा, मरने की हो न इच्छा। 
परिवार-मित्र जनसे, में मोहकों हटाऊँ॥ 

जागे जो भाग्य पहले, उनका न होबे सुमरण। 
मैं राज्य संपदा या, पद इन्द्रका न चाहूँ॥ 
वृष रत्न तीन पालन, हो अन्तसें समाधी। 
बस प्राथना यही है, जीर्ब॑मभ”सफल बनाऊँ॥ 


अशुद्धि 


संन्यसा 

जिसमें 

और ( सम्पादकीय ) 
समधियों 

दारुशघ 

सर्व्यनेन 
क्षुघादिभिमहान्‌ 
त्रिशुद्धया 

सिद्धयर्थ 

सब ( प्रस्ता० ) 
मोजनेयेन 
गशयेन्महत्‌ 

चुदु)खं 

व्यक्तिश्रों ( प्रस्ता० ) 
नियोयक ( प्रस्ता० ) 
स्वीकर 

विशुद्धया 
स्वान्यन्तवादिदी पकः, 
विशुद्धया 

चतुंगति 

प्राशेन्द्रिय- 
अन्तकृत्केवली 

भय 

सब 

तत्रकावता रिण: 


शुद्धिपत्र 


है. 


शुद्धि 


संन्यास 
जिससे 
श्रौर 
समिधियों 
दारुण 
स्वयत्नेन कप 
चुषा 
तिशुद्धया 
सिद्ध 
सर्वे 
मोजने येंन 
गणयेनमहत्‌ 
छुदढु सर 
व्यक्तियों 
नियापक 
स्वीकार 
विशुद्धचा 
स्वान्यतत्वादिदी पक) 
बविशुद्धचा 
चतुर्गति 
प्राणेन्द्रिय- 


सर्प 
तन्नेकावतारिण: 


पंक्ति 
२६ 
१७० 
१७ 
१६ 
१६ 
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